सभ्यता ओर संस्कृति गुरुकुल स्‍ त्न 
का सारस्वत स्रोत 

भारत के जंगलों और काननों के मध्य स्थित, प्रकृति की रमणीक शोभा से घिरे हुए गुरुकुल सभ्यता 

और संस्कृति के अगाध स्रोत थे जहाँ से मानवता का विकास हुआ । राजनीति तथा आर्थिक सिद्धान्त- 

क्षेत्रमें भारत ने चाहे अधिक उन्‍नति न की, क्योंकि उसका उद्देश्य सांसारिक सम्पन्नता की और इतना 

नहीं रहा, किन्तु शिक्षा-क्षेत्र में भारत की देन अद्वितीय है । जब संसार की अन्य जातियाँ सभ्यता की 


बोली में केवल बड़बड़ाना ही सीख रहीं थी, तब भारत ने उच्च तत्त्वज्ञान की मीमांसा की । उसने अपनी 
ज्ञानरश्मि से विश्व को आलोकित किया और मानव-सभ्यता के एक मानदण्ड की स्थापना की | 


॥॥॥ 
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“हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, 
बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके।'' --स्वामी विवेकानन्द 


वर्ष ।, अंक 0, मई 2047, विक्रम संवत्‌ 2074 


पूर्णाक 44 प्रवेशांक अप्रैल 206 
प्रेरणास्रोत : 
डॉ. बजरंगलाल गुप्त 
अध्यक्ष : आनन्द आदीश 
मुख्य संपादक. : गुंजन अग्रवाल 
संपादक : प्रमोद कौशिक 
सह-संपादक : 
विराग पाचपोर 


डॉ. अनुभूति चौहान (प्राच्यविद्या) 

डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी (संस्कृत-वाइमय) 

ले.क. आत्मविजय गुप्ता ( अध्यात्म) 

ललित शर्मा (इतिहास एवं पुरातत्त्व) 

डॉ. वर्षा नालमे (शिक्षा एवं लोकसंस्कृति) 

निर्मल अगस्त्य (संगीत) 

डॉ. राजकुमार उपाध्याय “मणि' (भाषा एवं साहित्य) 
इं. हेमन्त कुमार (वास्तु, स्थापत्य एवं आभियान्त्रिकी) 
वीना सिंह (समाज निर्माण) 

पं. अजय सागर शुक्ल (ज्योतिष एवं वास्तु) 

डॉ. भारत सिंह 'भरत' (चिकित्सा) 

डॉ. भारत भूषण (योग) 

विशेष संवाददाता : प्रफुल्न चन्द्र ठाकुर (समस्तीपुर) 
वित्तीय सलाहकार : सी.ए. मोहन लाल अग्रवाल 
विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह 


कला-संयोजन  : त्रिभुवन भण्डारी 
छायाकार : कैशव कुमार 
* सभी पद अवेतनिक हें। 


पत्र-व्यवहार का पता : 
दी कोर, सी-45, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७७०0.076008666॥779.007 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने विचार हैं। 
इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। 


“दी कोर' पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की जिम्मेदारी 
स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी दिलली-स्थित 
सक्षम अदालतों और मंचों के क्षेत्राधिकार के अधीन है। 
सर्वाधिकार सुरक्षित। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, फ्लैटेड 
फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी 
दिल्‍ली-॥0 055 से प्रकाशित एवं एम .के . प्रिंटर्स, 556/5, 
न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, नयी दिल्‍ली-0 007 से मुद्रित। 
संपादक : प्रमोद कौशिक | 


..-नाछ्तति विद्यार्थिन: सुखम्‌ 


ति प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत में अध्यापन पुण्य का कार्य माना 
गया है। गृहस्थ ब्राह्मण के पाँच महायज्ञों में ब्रह्ययज्ञ का स्थान महत्त्वपूर्ण है, 
जिसमें विद्यार्थियों को शिक्षा देना प्रधान था। इस यज्ञ के संपादन के लिए प्रत्येक 
विद्वान्‌ गृहस्थ के पास कुछ शिष्यों का होना आवश्यक था। इन्हीं शिष्यों में आचार्य के 
पुत्र भी होते थे। आचार्य का घर ही विद्यालय था। इस प्रकार के गुरुकुलों का प्रचलन 
वेदकाल में था। ये गुरुकुल या विद्यालय नगरों में न होकर बनों में होते थे। ऐसे विद्यालय 
वहीं हो सकते थे, जहाँ आचार्य की गौओं को चरने के लिए विस्तृत भूभाग हो, हवन 
की समिधा वन के वृक्षों से मिल जाती हो और स््रान के लिए निकट ही कोई 
सरोवर हो। 
तत्कालीन विद्यार्थी-जीवन में ब्रह्मचर्य और तप का महत्त्व सर्वाधिक था। उपनिषदों 
में ब्रह्मज्ञान की शिक्षा देनेवाले ऋषियों की आवासभूमि वनों में ही बतायी गयी है। इन्हीं 
ब्रह्मज्ञानियों के पास सर्वोच्च ज्ञान के अधिकारी विद्यार्थी पहुँचते थे। संस्कृत-वाड्मय में 
ऐसे अनेक ब्रह्मज्ञानियों के गुरुकुलों का विस्तृत उल्लेख मिलता है जहाँ के सात्त्विक 
वातावरण में सहस्नों की संख्या में विद्यार्थी वेदों, उपवेदों, वेदांगों, उपांगों और 64 
कलाओं का अध्ययन किया करते थे। 
गुरुकुल में विद्यार्थी को कठीन वातावरण में रहना पड़ता था और सुख नाम की 
कोई वस्तु उन्हें उपलब्ध नहीं थी। ऐसे वातावरण में 42-43 वर्ष अत्यन्त परिश्रमपूर्वक 
अध्ययन करने के बाद गुरुकुल से वापसी होती थी। महाभारत (उद्योगपर्ब, 40.6) में 
कहा गया है कि सुख चाहनेवाले को विद्या कहाँ से मिले? विद्या चाहनेवाले के लिए 
सुख नहीं है; सुख की चाह हो तो विद्या को छोड़ें और विद्या चाहें तो सुख का 
त्याग करें- 
सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिन: सुखम्‌। 
सुखार्थी वा त्यजेदू विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत्‌ सुखम्‌॥ 
किन्तु आज का विद्यार्थी सुखमय वातावरण में अध्ययन करना चाहता है। शिक्षा- 
केन्द्रों में शालीनता का लोप होता जा रहा है। वर्तमान युग में शिक्षा के बाजारीकरण का 
दौर प्रारम्भ हो गया है। शिक्षा दिन-प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। इसलिए शिक्षा, 
विशेषकर उच्च शिक्षा पाने का अवसर उन्हीं लोगों तक सीमित हो गया है जो उसे 
खरीदने में समर्थ हैं। आज देश के बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में कहने को तो उच्च शिक्षा 
दी जा रही है, किन्तु वहाँ कैसे-कैसे विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं 
है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में एम.ए., पीएच.डी., एम.बी.ए., 
इंजीनियर, आदि की डिग्रियाँ अर्जित कर रहे छात्र के ज्ञान का क्या स्तर है, यह सभी 
जानते हैं। आधुनिक शिक्षा-प्रणाली केवल नौकरी लेने योग्य बनाने तक सीमित रह गई 
है, अर्थात्‌ वह दफ्तरों के क्लर्क तैयार कर रही है अर्थात मेधावी छात्रों को विदेश 
जाकर अपने ज्ञान का उपयोग करने को प्रेरित कर रही है। 
ऐसी विकट स्थिति में आज पुनः भारत की प्राचीन गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति की ओर 
लौटने की आवश्यकता है। शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत करने के लिये हमें 
गुरुकुल की अवधारणा को फिर से स्थापित करना होगा, जिससे बिगड़ती जा रही 
शैक्षिक व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। युवा पीढ़ी को जीवन-निर्वाह के विषय में 
पंगु तथा कंगाल न बना दे। उसमें उपार्जन की क्षमता हो साथ ही देश और समाज के 
प्रति कर्त्तत्य बोध का भी अभाव न हो। 


परामर्शदाता : श्री अमरेन्द्र नारायण (जबलपुर), श्री अरुण भोले ( अहमदाबाद), डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी), डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली), 
डा. शिवकुमार खण्डेलवाल (हरियाणा), प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमैता (सुपौल), प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना), प्रो. महेश कु. शरण (गोरखपुर), डॉ. श्रीरंजन सूरिंदेव (पटना), प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना) 
संरक्षक : श्री सुभाष दास (पूर्व निदेशक, डच बैंक ), श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता), श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी ), एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता), श्री भारत सिंह रावत (एम.एन.सी. सलाहकार ) 


दी कोर नई, 2077 
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शिक्षा के सरोकार 


दी कोर /मई, 207 


हा की सबसे पुरानी वैदिक पाठशाला 
चौसठ कलाएँ 
वेद-मंत्रों को कण्ठस्थ करने की अनुपम... 
गुरु-शिष्य सम्बन्ध 
प्राचीन मिथिला की पाण्टित्य परम्परा 
छात्रों में चरित्र-निर्माण की आवश्यकता 
चरित्र-निर्माता आचार्य का दायित्व 
...वास्तविक जीवन जीने की कला 
अंग्रेजों से पूर्व भारत में शिक्षा का स्तर 
संस्कृत शिक्षा के मूलाधार : गुरुकुल शिक्षा प्रणाली 
प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय 
महाकाल की नगरी में गुरुकुल की गौरवशाली... 
पारम्परिक भारतीय मूल्यों एवं संस्कृति.... 
शिक्षा-संक्रांति के समीकरण 
शिक्षा: स्वतन्त्रता के स्वर्ण-द्वार खोलने की कुञ्जी 


गुरुकुल-व्यवस्था की ओर ु 


सुदृढ़ शिक्षा-प्रणाली से ही 
सर्वांगीण विकास संभव 


अध्यात्मविज्ञानी : 
दूरदर्शी एवं सक्षम नेता 


डिमेंशिया 


लौटते विश्वविद्यालय प्राचीन गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली यूट्यूब और गुरुमुखी-ज्ञान 
के अभिनव प्रयोगकर्ता : 
रवीन्द्रनाथ गकुर प्रकृति का अनुपम उपहार 


ककोलत जलप्रपात : 


खालीपन 
पक्के मित्र 


एक शिक्षक का अभिनन्दन पत्र 


आदि शंकराचार्य 


शिक्षा-जगत्‌ में गुणवत्ता नालन्दा : विश्वविख्यात 20 2%2% कक 
और मूल्यांकन प्राचीन शिक्षा-केन्द् कुछ और ही मैं 


हक आस में मिटती 
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हु सम्पादकीय मनीषा से मण्डित दी 
कोर' पत्रिका का “कृषि-विशेषांक' प्राप्त 
कर विशिष्ट सारस्वत उपलब्धि का बोध 
हुआ। इस अंक के प्रत्येक आलेख में 
अक्षरशः सम्पादकीय श्रम का परिदर्शन 
होता है। राष्ट्रीय स्‍तर की लेखनियों से 
सम्पर्क स्थापित कर उनका प्रज्ञापूत सामग्री 
का आकलन किसी भी साहित्यिक पत्रिका 
के लिए बहुत बड़ी वाडमयीन आचेष्ट को 
संकेतित करती है। अवश्य ही, ये सभी 
विशिष्टताएँ आप जैसे संपादक की प्रायः 
अन्यत्र दुर्लभ सम्पादन-प्रतिभा को प्रत्यक्ष 
करती हैं। इसके लिए आप सम्पादक- 
परिवार की जितनी भी प्रशंसा की जायगी, 
कम होगी। निश्चय ही, इस पत्रिका से मेरा 
स्वाध्याय-कक्ष ततोषधिक समृद्ध हुआ है 
हा मेरे परिमित ज्ञान में भी इजाफा हुआ 
। 

अशेष सद्भाव और साधुवाद के साथ, 
--साहित्यवाचस्पति डॉ. श्रीरंजन 
सूरिदेव, पटना 


“दी कोर' का मार्च, 207 अंक मिला जो 
आपके कुशल सम्पादन का स्पष्ट परिचय 
देता है। पत्रिका में प्रकाशित गवेषणापूर्ण 
सामग्री सारगर्भित भी है और प्रासंगिक भी। 
एक ओर जहाँ कृषि-सम्बन्धी आर्ष 
परम्पराओं के विषय में रोचक जानकारी 
मिलती है, वहीं साथ-ही-साथ 
आधुनिकतम प्रबंधों से छत पर खेती-जैसे 
उपयोगी विषय पर व्यावहारिक लेख भी 
आकर्षित करते हैं। किसानों की दुर्दशा, 
जल-संकट, पर्यावरण आदि विषयों पर 
प्रकाशित लेख बहुत प्रासंगिक और 


महत्त्वपूर्ण हैं। लेखकों को और आपको 
हार्दिक बधाई। 

--अमरेन्द्र नारायण, 

भूतपूर्व महासचिव, एशिया पैसिफिक 

टेलीकौम्युनटी, बैंकॉक 


अभी-अभी मार्च महीने का अंक देखा। 
बहुत ही सुन्दर, ज्ञानवर्धक, ज्ञान का 
भंडार, तथ्यों और तर्कों से और शोध से 
परिपूर्ण, विषयानुसार उपयुक्त सर्वोत्तम 
नयनाभिराम चित्रों की भरमार, भारतीयता 
के बोध से ओतप्रोत, कृषि की चिंता और 
चिन्तन की निसंदेह एक सम्पूर्ण पत्रिका। मैं 
एक इंजीनियर किसान की बेटी हूँ, मैंने 
स्वयं अपने युवा जीवनकाल में अपने 
पिता, जिन्होंने जीवन के कुछ वर्ष कृषि 
और खेती-बाड़ी को दिए उनका आर्थिक 
संघर्ष, प्राकृतिक विपदाओं की मार सहते 
किसान के प्रति सरकार की उदासीन 
नीतियाँ और रवैया, हमारे गरीब किसान 
श्रमिकों का अथक प्रयास, गरीबी से उबरने 
के लिए, गाँव में एक भी डॉक्टर नहीं था 
जानवरों और इंसानों की देखभाल के 
लिए- सभी कुछ बहुत नजदीक से देखा। 
मैं अस्सी के दशक की बात कर रही हूँ। 
फिर मेरे पिता ने भी खेती-बाड़ी छोड़ दूसरा 
व्यापार शुरू कर दिया। मैं भारत से बाहर 
चली गयी, वर्तमान की परिस्थितियों से 
नजुदीक से कुछ खास परिचय नहीं है। 
उम्मीद है भारत में वर्तमान में शिक्षा एवं 
अन्य क्षेत्रों के विकास के साथ कृषि में भी 
उपयुक्त विकास और किसानों के हित में 
हालत सुधर गए होंगे। 
मैंने मार्च के अंक के लिए अपनी दो 
कविताएँ साझा की थीं जो कि मार्च के 
अंक में मुझे नहीं दिखीं। अंक साझा करने 
के लिए धन्यवाद और बेहतर विषय चुन 
अंक निकलने के लिए आप बधाई के पात्र 
हैं। सादर, 
-रेखा भाटिया, 
नॉर्थ केरोलिना, सं.रा. अमेरिका 


“दी कोर' पत्रिका का कृषि-विशेषांक प्राप्त 
हुआ। संपादकीय सदैव की भाँति 
ज्ञानवर्धक था। मुखपृष्ठ में आवरण-चित्र 
तथा ऋषि-कृषि का अनुप्रास आकर्षक था। 
इसके सभी लेख प्रशंसनीय हैं, तथापि मुझे 
इसके परम्परागत लेख अत्यधिक प्रेरक 


लगे। कुछ नयी जानकारी भी थी, यथा- 
रावण की पाँच योजनायें, संसार के कुछ 
विचित्र पेड़-पौधे, इत्यादि। खुशबू मिश्र की 
कविता 'कृषि' और अजय कुमार सिंह 
भदौरिया का गीत “इक तो गाँव तुम्हारा 
प्यारा' बहुत सुन्दर लगे। इस विशेषांक में 
आबालवृद्धवनिता - सबके लिए सहज, 
सरल और सुखद सामग्री है। इस प्रकार के 
पुनीत कार्य को सम्पादित करने के लिये 
इसके समिति-सदस्यों के अथक श्रम का 
बारम्बार अभिनन्दन है। 

--डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी, दिल्ली 


आपके द्वारा भेजी गई अप्रैल मास के “दी 

कोर' की प्रति ईमेल से प्राप्त हुई। धन्यवाद। 

विषय-केन्द्रित एक अच्छा प्रयास है। पुनः 
धन्यवाद। 

-किशोर कान्त 

सह-प्रमुख, केन्द्रीय अभिलेखागार, 

केशव कुंज, झण्डेवाला, नयी दिल्ली 


“दी कोर” पत्रिका का अप्रैल, 2047 अंक 
राष्ट्र सेविका समिति कार्यालय, देवी 
अहल्या मन्दिर, नागपुर में आज प्राप्त हुआ 
है। आपकी पत्रिका ने जल-संरक्षण- 
संधर्वन विषय को बहुत अच्छी तरह उठाया 
है जो इन दिनों प्रमुख विषयों में से एक है, 
और इस अंक के सभी लेख बहुत अच्छे 
और रोचक हैं। 
मासिक पत्रिका होते हुए भी हमें यह 
कहते हुए बहुत खेद है कि हमारे कार्यालय 
में नियमित रूप से इसके अंक नहीं पहुँच 
रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस 
मामले को देखें। धन्यवाद। 
-देवी अहल्या मन्दिर 
नागपुर 


दी कोर' पत्रिका का अप्रैल, 2047 अंक 
“जल-संरक्षण-संवर्धन विशेषांक' प्राप्त 
हुआ। भारतीय संस्कृति में जल की क्‍या 
महत्ता है, इसका विवरण आवरण-पृष्ठ पर 
ही दिया गया है। बढ़ते भोगवाद से 
जलसंकट उत्पन्न हुआ है। आनेवाले समय 
में पूरी दुनिया जलसंकट से जूझनेवाली है। 
आपने बहुत सही समय पर यह अंक 
निकाला है। शुभकामनाओं सहित, 
-पशुपतिनाथ तिवारी 
वाराणसी 
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दी कोर का आगामी जून, 20॥7 अंक 


यह एक संपूर्ण प्राकृतिक चिकित्सा-पद्धति है। आयुर्वेद केवल प्रभावित अंगों के 
उपचार में ही विश्वास नहीं करता बल्कि किसी व्यक्ति की सम्पूर्ण चिकित्सा 
करता है। आयुर्वेद में न केवल उपचार होता है बल्कि यह जीवन जीने का ऐसा 
तरीका सिखाता है, जिससे जीवन लंबा और खुशहाल होता है। आयुर्वेद के 
अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ-जैसे तीनों मूल तत्त्वों के संतुलन से कोई 
भी बीमारी आप तक नहीं आ सकती। लेकिन जब इनका संतुलन बिगड़ता है, 
तो बीमारी शरीर पर हावी होने लगती है और आयुर्वेद में इन्हीं तीनों तत्त्वों का 
संतुलन बनाया जाता है। साथ ही आयुर्वेद में रोग-प्रतिरोधक क्षमता विकसित 
करने पर बल दिया जाता है ताकि किसी भी प्रकार का रोग न हो। आयुर्वेद में 
विभिन्‍न रोगों के इलाज के लिए हर्बल उपचार, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक 
दवाओं, आहार-संशोधन, मालिश और ध्यान का उपयोग किया जाता है। 

आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद से विभिन्‍न रोगों की चिकित्सा कैसे होती है, 
आयुर्वेद का प्रयोग कैसे किया जाता है, त्वचा के लिए आयुर्वेद कैसे काम करता 
है और आयुर्वेदिक औषधियाँ कौन-कौन सी हैं, इसके अलावा आयुर्वेद के बारे 
में संपूर्ण जानकारी लेकर दी कोर का आगामी जून, 2047 अंक 
'आयुर्वेद- अंक' के रूप में केन्द्रित रहेगा। 


| युर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है । इसका विकास अति प्राचीन काल में भारत में हुआ। 
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शैशव-दशा में देश प्राय: जिस समय सब व्याप्त थे, । १5% है) पे ० पाण्डित्य का इस देश में सब्र ओर पूर्ण विकास था, 
निःशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। कुल 2, 9/ बस, दुर्गणों के ग्रहण में ही अज्ञता का वास था। 
संसार को पहले हमीं ने ज्ञान-भिक्षा दान की, "| 0०» सब लोग तत्त्वज्ञान में संलग्र रहते थे यहॉ-- 
आचार की, व्यवहार की, व्यापार की, विज्ञान की॥। #&0 ३० ३ हों व्याध भी वेदान्त के सिद्धान्त कहते थे यहाँ॥ 


“हाँ' और 'ना' भी अन्य जन जब करना न थे जानते, हम वेद, वाकोवाक्य-विद्या, ब्रह्म॑विद्या-विज्ञ थे, 
तब ईश के आदेश हम वबेदमंत्र बखानते। नक्षत्र-विद्या, क्षत्र-विद्या, भूत-विद्याउभिज्ञ थे। 

जब थे दिगम्बर रूप में वे जंगलों में घूमते, निधि, नीति-विद्या, राशि-विद्या, पित्य-विद्या में बढ़े, 
प्रासाद-केतन-पट हमारे चन्द्र को थे चूमते॥ सर्पादि-विद्या, देव-विद्या, देव-विद्या थे पढ़े॥ 


हमको विदित थे तत्व सारे नाश और विकास के, आये नहीं थे स्वप्र में भी जो किसी के ध्यान में, 

कोई रहस्य छिपे न थे पृथ्वी तथा आकाश के। वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। 

थे जो हजारों वर्ष पहले जिस तरह हमने कहे, सिद्धान्त मानव-जाति के जो विश्व में वितरित हुए, 

विज्ञान-वेत्ता अब वही सिद्धान्त निश्चित कर रहे ॥ बस, भारतीय तपोवनों में थे प्रथम निश्चित हुए॥ 
--राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त 

(4886-964), 'भारत-भारती' (4944) से 
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0१ 
रू 


क्षा का तात्पर्य प्रकाश से होता 
शि 5 वैसा प्रकाश जो व्यक्ति और 

समाज को चमत्कृत कर दे। यदि 
व्यक्ति में अन्तर्दृष्टि का विकास नहीं हुआ 
और उसे अन्तर्ज्योति की उपलब्धि नहीं 
हुई, तो वह मूर्ख ही है। क्रियावान्‌ पुरुष ही 
सच्चे अर्थों में शिक्षित है। अतः शिक्षा जहाँ 
हमें अन्तर्ज्योति, अन्तर्ज्ञन और संस्कार 
प्रदान करती है, वहाँ उसका उद्देश्य है कि 
हम इस योग्य बनें कि एक सम्मानित 


नागरिक के समान आत्मनिर्भर होकर 
जीवन-यापन कर सकें। शिक्षा का उद्देश्य 
हमें जीने योग्य बनाना ही नहीं बल्कि 
जीविका कमाने योग्य भी बनाना है। अतः 
शिक्षा अन्तर्ज्योति और शक्ति का स्रोत 
मानी जाती है जो शारीरिक, मानसिक, 
बौद्धिक और आत्मिक शक्तियों के 
सन्तुलन विकास से हमारे स्वभाव में 
परिर्वतन करती है तथा उसे श्रेष्ठ 
बनाती है। 

शिक्षा समुदाय या व्यक्ति द्वारा 
परिचालित वह सामाजिक प्रक्रिया है जो 
समाज को उसके द्वारा स्वीकृत मूल्यों और 
मान्यताओं की ओर अग्रसर करती है। 
सांस्कृतिक विकास की उपलब्धि एवं 
जीवन के ज्ञान का अर्जन शिक्षा द्वारा ही 
होता है। जीवन समस्याओं की खोज, 
आध्यात्मिकताओं की छीनबीन एवं 
मानसिक क्षुधा की तृप्ति के साधन, कला- 
कौशल का परिज्ञान शिक्षा द्वारा ही प्राप्त 
किया जा सकता है। शिक्षा वैयक्तिक जीवन 
के परिष्कार का कार्य तो 
करती ही है, साथ ही 
समाज को भी उन्नत बनाती 
है। अपने विभिनन क्षेत्रों में जीने योग्य 
अर्जित थाती को सँजोए 
रखने के लिए शिक्षा की 
आवश्यकता प्रत्येक समाज 
को पड़ती है। शक भारत 
में भी सभ्यता और संस्कृति 
की रक्षा के लिए गुरुकुल जो शारीरिक 
शिक्षा की व्यवस्था 
अनिवार्य थी। 

जब हम प्राचीन 
भारतीय इतिहास का 
अनुशीलन करते हैं, तो यह 


मानसिक, बौद्धिक पा 
और आत्मिक ९ 
के सन्तुलन विकास से 
हमारे स्वभाव में 
परिरवतन करती है तथा 
उसे श्रेष्ठ बनाती है। 


भारतीय शिक्षा 
पएरमारा की 
अमूल्य देन 


स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक काल में आज 
के समान विश्वविद्यालय अथवा पाठशाला 
की प्रथा नहीं थी। इस काल में पुत्र-पुत्रियों 
की शिक्षा घरों में ही होती थी। कभी-कभी 
लोग विशेष शिक्षा के लिए गुरुओं के पास 
उपनयन-संस्कार की समाप्ति के बाद भेजा 
करते थे। इस संस्कार के बाद ही बालक 
की शिक्षा का प्रारंभ गृहत्याग कर गुरु के 
सान्निध्य में उनके गृह, जो प्रायः वनों में ही 
होते थे, होता था। उपनयन-संस्कार 


शिक्षा का उद्देश्य हमें 
ग्य बनाना ही 
नहीं बल्कि जीविका 
कमाने योग्य भी 
बनाना है। अतः शिक्षा 
अन्तर्ज्योति और 


का 


कक 


च्ड 


थ प्रो. महेश कुमार शरण 


लेखक प्राचीन भारतीय एवं एशियाई अध्ययन 
विभाग, गया कॉलेज, मगध विश्वविद्यालय, 
बोधगया के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष हैं 


र शक्ति 
का स्रोत मानी जाती है 


ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेैश्य- 
तीनों वर्णों के लिए आवश्यक 
था जिनकी अवस्था क्रमशः 8 

40, 44 और 4१2 वर्ष 
निश्चित की गई थी। ये बालक 
द्विज कहे जाते थे जो अपने 
परिवार से दूर गुरु के पास 
शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजे 
जाते थे तथा गुरुकुल में रहकर 
विभिन्‍न विषयों की शिक्षा ग्रहण 
करते थे। (विष्णुपुराण, 
3.40.42)। 

पारस्करगृह्यसूत्र (2.20) 
में यह कहा गया है कि आचार्य 
के सम्मुख जब विद्यार्थी शिक्षा 
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विश्व की सबसे पुरानी ५ 


वैदिक पाठशाला 


छत्तीसगढ़ शासन पुरातत्त्व विभाग के 
तत्त्वावधान में सिरपुर में पाँच वर्षो से चल 
रहे उत्खनन-कार्य में विश्व की सबसे पुरानी 
वैदिक पाठशाला के अवशेष मिले हैं। 
पुरातत्व विभाग के प्रमुख सलाहकार 
अरुण कुमार शर्मा के निर्देशन में यह 
पाठशाला खोजी गई है। 

पांचवीं शताब्दी में निर्मित इस 
पाठशाला में 40 मीटर लंबाई व 45 मीटर 
चौड़ाई के कमरों के मध्य में विष्णु-प्रतिमा 
मिली है। इस कमरे में 60 विद्यार्थियों के 
पढ़ने की व्यवस्था थी। यह भारत में खोजी 
गई सबसे प्राचीन पाठशाला है। यहाँ पर 


ग्रहण के लिए उपस्थित होता था, तब 
आचार्य उससे प्रश्न करता था- कस्य 
ब्रह्मचार्यसीति। भवत इत्युच्यमान इन्द्रस्य 
ब्रह्मचार्यस्यग्निरा-चार्यस्तजासाजिति। 
अर्थात्‌ तुम किसके ब्रह्मचारी हो ? इस प्रश्न 
के उत्तर में विद्यार्थी कहता है कि आपका 
ही ब्रह्मचारी हूँ। तब आचार्य कहता है नहीं, 
तुम इन्द्र के ब्रह्मचारी हो, पहले अग्नि 
तुम्हागा आचार्य है, बाद में हम। फिर 
विद्यार्थी का दायाँ हाथ ग्रहण कर उसे शिष्य 
के रूप में स्वीकार करते हुए कहता है- मैं 
सविता की आज्ञा से तुम्हें शिष्य के रूप में 
स्वीकार कर रहा हूँ और तब विद्यार्थी के 
हृदय पर अपना हाथ रखकर आचार्य यह 
कहता है कि तुम्हारे और हमारे बीच सर्वदा 
प्रेम और विश्वास रहे। (हिरण्यकेशी- 
गृह्यसूत्र 4.20.4 )। 

किसी भी गुरु के पास अध्ययन करने 
के लिए आवश्यक था कि छात्र 
ब्रह्मचर्याश्रम के सभी नियमों का विधिवत्‌ 
पालन करे। शिक्षा की अवधि कभी निश्चित 
नहीं थी। गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देता 
था- सदैव सत्य बोलो, अपने कर्त्तव्य का 
पालन करो, वेदाध्ययन की उपेक्षा नहीं 
करो। शिक्षक लोग अपने घरों पर ही 


शिक्षकों के कमरे भी मिले हैं। इसके चारों 
तरफ तालाब भी है। इनमें अभी भी कमल 
खिलते हैं। 


पाठशाला के ये अवशेष सातवाहन 


काल (द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व) व 
सरभपुरिया काल(5वीं से 7वीं शताब्दी ) 
के हैं। 

विभाग ने सिरपुर में नगर-संरचना के 
उत्खनन में एक सार्वजनिक मकान खोजा 
है, जिसमें बरामदे-ही-बरामदे हैं। इसके 
अलावा यहाँ सफेद पत्थरों से निर्मित कुंड 
निकला है। 3.6 मीटर लंबे व चौड़े कुंड 
की गहराई 70 सेंटीमीटर है। कुंड के चारों 


पाठशाला खोलते थे जहाँ पर दूर-दूर से 
विद्यार्थी एकत्र होते थे। यह बात शिक्षक 
की प्रसिद्धि पर ही निर्भर करती थी। किसी- 
किसी पाठशाला में एक से अधिक शिक्षक 
अध्यापन-कार्य करते थे। अपने शिक्षण 
कार्य के लिए शिक्षक विद्यार्थियों से किसी 
प्रकार का शुल्क नहीं लेते थे। अध्ययन 
समाप्त हो जाने के बाद विद्यार्थी अपने मन 
से यथाशक्ति जो कुछ अपने गुरु को देते 
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तरफ 42 स्तम्भ भी थे। इनके अवशेष के 
रूप में आधार-स्तम्भ शेष बचे हैं। कुंड के 
उत्तर-पूर्व में तुलसी चौरा है। इसमें जल 


थे, उसे गुरु स्वीकार कर लेते थे। 

हमें विदित है कि गुरुकुल प्रायः वनों 
में होते थे जहाँ प्रकृति की अनुपम छटा 
बालमन को जिज्ञासु बनाती थी। छात्र अपने 
गुरु के पास रहकर विद्याध्ययन करते थे। 
उपनिषदों से हमें यह पता लगता है कि 
गुरुकुल को आचार्य-कुल भी कहा जाता 
था जहाँ पहुँचकर छात्र आचार्य और 
उनकी पत्नी में पिता और माता की भावना 


से जलनिकासी के काम 
करने के प्रमाण यहाँ पर 
मिले हैं। यह कुंड 
संभवतः आयुर्वेदिक 
स््रान के लिए प्रयुक्त होता 
था। कुंड में नीम की 
पत्तियाँ डालने का 
अनुमान हो सकता है। 
& यहाँ पर संभवतः तैल 
स्नान पद्धति का भी 
उपयोग किया जाता रहा 
होगा। 

एक किलोमीटर की 
परिधि में फैले दूसरी 
शताब्दी के अवशेषों के 
अंतर्गत अशोक का स्तूप 
भी मिला है। यहाँ पर 
सात धान्य भण्डार भी 


की निकासी के लिए एक भूमिगत नाली से मिले हैं। इसमें तुलसी पत्ती और नीम पत्ती 
जोड़कर कुंड से मिलाया गया है। कुंड के व गेरू के टुकड़े रखकर दीमक से सुरक्षा 
दक्षिण-पश्चिम कोने पर भी भूमिगत नाली करने के प्रमाण मिले हैं। 


मानता हुआ पारिवारिक परिवेश का 
अनुभव करता था। छात्र के लिए 
“अन्तवासी'-जैसे शब्द का प्रयोग भी यही 
सूचित करता है कि वह गुरु के समीप 
रहनेवाला था। कृष्ण, बलराम और सुदामा 
ने सन्दीपनि मुनि के आश्रम में तथा कच ने 
शुक्राचार्य के कुल में विद्या-लाभ किया 
था। हम जानते हैं कि प्राचीन काल में 
गुरुकुल शिक्षा और विद्या के महान केन्द्र 


चल 
हे है 


लक >कक 
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होते थे। रामायण से हमें यह मालूम होता 
है कि भरद्वाज और वाल्मीकि के आश्रम 
उच्च कोटि के गुरुकुल थे। महाभारत के 
अनुसार मार्कण्डेय और कण्व ऋषि के 
आश्रम शिक्षा के प्रधान स्थल थे। यहाँ 
बहुसंख्यक छात्र विद्याध्ययन करते थे। 
दुर्वासा ऋषि जब कुरु-नरेश से मिलने गये 
तब उनके साथ दस हजार शिष्य थे। इन 


" की महत्ता समाज में पूर्णतः 
स्थापित हो चुकी थी। विद्यार्थी का गुरुकुल 
में प्रवेश करना उसके नवीन जीवन के 
समान था। यह उसके जीवन की गौरवमयी 
घटना मानी जाती थी। 
छात्र गुरुकुल, जिसे “गुरुगेह' भी कहा 
जाता था, वहाँ गुरु की सेवा करता था। 
उनकी कृषि, पशुपालन तथा यदि कोई 
अन्य कार्य हो, तो उसमें भी गुरु को 
आवश्यक सहायता पहुँचाता था। अपनी 
जीविका-पालन के लिए वह भिक्षाटन भी 
करता था। गृहस्थ घर की स्त्रियाँ विद्यार्थियों 
को भिक्षा देने में नहीं चुकती थीं; क्योंकि 
उनके मन में भी यह भावना प्रायः रहती थी 
कि उनके लड़के भी कहीं पर इसी प्रकार 
शिक्षा मांगकर भोजन करते होंगे। विद्यार्थी 
जो कुछ भी भिक्षा मांगकर लाते, उसी से 
आचार्य तथा उनके परिवार का काम 
चलता था। गुरुओं का जीवन सादा और 
सन्तोषपूर्ण था। 
आपस्तम्बधर्मसूत्र (4.4.43) में हमें 
यह जानकारी मिलती है कि आचार्य वही 
हो सकता है जिसके कुल में विद्या कई 
पीढ़ियों आ रही हो तथा जो धर्म का पालन 
करता हो। शिक्षक अपना सारा ज्ञान छात्र 
को दिया करते थे। आचार्य किसी भी 
कुशाग्र-बुद्धि विद्यार्थी को पढ़ाते थे। 
सुदामा-जैसे निर्धन और कृष्ण-जैसे धनी 
भी समान जीवन व्यतीत करते हुए विद्या 
का लाभ ले रहे थे। उन सबों की वेशभूषा 
समान होती थी और सबों को समान रूप 
से नियमों का पालन करना पड़ता था। इस 
प्रकार समानता का पाठ उन्हें प्रारम्भिक 
जीवन में पढ़ाया जाता था। वेदों के साथ 
उनके छह अंगों - 4. शिक्षा, 2. कल्प, 3. 
व्याकरण, 4 निरुक्त, 5. छन्‍्द और 6. 
ज्योतिष की पढ़ाई होती थी। इनके अतिक्ति 
उपनिषदों का भी अध्ययन होता था। 
गुरुकुल के लिए कुछ ऐसे भी आचार्य 
थे जिनकी खोज में विद्यार्थी काफ़ी दूर-दूर 
से आते थे। पतज्जलि (महाभाष्य, 
5.474) ने ऐसे आचार्य को यौजन शतक 
कहा है। कौटिल्य के अनुसार वैदिक 
साहित्य के अध्ययन की विधि थी- 
4. शुश्रुषा : शिक्षकों के मुँह से निकले 
हुए शब्दों को सुनने की उत्सुकता 
2. श्रवणमू : शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए 
पाठ को ध्यानपूर्वक ग्रहण करना 
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. ग्रहगम्‌ : शिक्षक की बातों पर शंका 
. धारणम्‌ : स्मरण रखना 
. एवं 6. : उहापोह (शास्त्रार्थ ) 
. विज्ञान : शिक्षक के पाठों का पूर्ण 

अर्थ समझना 

सत्यकाम जाबाल आचार्य हारिद्रुभत 
गौतम के कुल में अन्तेवासी बनकर 
ज्ञानप्राप्ति के लिए गया था। सत्यकाम 
जाबाल के कुल में उपकोसल कामलायन 
ने शिक्षार्थी के रूप में 42 वर्ष 
ब्रह्मचर्यपूर्वक व्यतीत किया था। चन्द्रगुप्त 
मौर्य ने तक्षशिला से चाणक्य के सान्निध्य 
में रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। जातक एवं 
निकाय-पग्रन्थों के अनुसार चम्पा-निवासी 
दिशा प्रमुख आचार्य के आश्रम में पाँच सौ 
छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कोसल के 
सुनित्त और सेल उस युग के विख्यात 
आचार्य थे। मिथिला का ब्रह्मायु वैदुष्य 
ब्राह्मण अनेकानेक शिष्यों का आचार्य था। 
गुप्त काल में गुरुकुलीय निर्बाध रूप से 
चलती रही। ब्राह्मण-आचार्य के निवास 
विद्यार्जज के प्रधान केन्द्र थे। गुप्त- 
अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि शासन 
की ओर से आचार्य ब्राह्मणों को ग्राम दान 
में दिए जाते थे। आचार्य देवशर्मा को 
ब्रह्मपूरक ग्राम दान में प्रदान किया गया था। 
(जे.ए. फ्लीट, कॉर्पस इन्सक्रिप्शन्स 
इण्डिकेरमू, अभिलेख-सं. 56)। 

आचार्य व्यक्ति और समाज को शिक्षित 

करने के साथ-साथ बौद्धिक और 
आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत करता 
था। गुरु अज्ञान के तिमिर से छात्र 
को हटाकर ज्ञानरूपी सूर्य के प्रकाश 
में लाता था तथा अपनी शिक्षा से 
शिष्य के हृदय में उद्दीप्त दीपक को 
अनावृत्त करके ज्ञान की किएणें 
फ़ैलाता था। इसीलिए गुरु आदरणीय 
और पूज्य माना जाता था तथा देवता 
के समान समझा जाता था। यास्क 
(निरुक्त, .4) के अनुसार शिष्यों 
को आचार तथा चारित्र्य की शिक्षा 
प्रदान करने के कारण वह आचार्य 
कहलाता है। मनु (2.440) के 
अनुसार उपनीय तु यः शिष्यं 
वेदमध्यापयेह्विज:। संकल्पं॑ स 
रहस्यं चर तमाचार्य प्रचक्षते॥ 
अर्थात्‌, जो द्विज (ब्राह्मण) शिष्य 
का यज्ञोपवीत कर उसे कल्प (यज्ञ- 
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आचार्ययह कामना करते थे कि 
उत्कृष्ट बुद्धिवाले ब्रह्मचारी 
विभिन्‍न विषयों के अध्ययनार्थ 

सब जगह से उनके पास आयें जो 
संयमी, शीलवान्‌ और शान्त 
स्वभाव के हों। छात्र की योग्यता 
का आधार उसकी विनग्रता, 
प्रतिभा, शील, संयम, आदि होते 

थे जो उसके विद्यार्थी-जीवन के 
उत्कर्ष में सहायक होते थे। 

विधि का ज्ञान करनेवाले सूत्र-साहित्य ) 
तथा रहस्य (उपनिषद्‌ तथा उसका अर्थ) 
सहित वेद पढ़ाता है, उसे आचार्य करते हैं। 
वेदव्यास ने आचार्य उसे माना है जिसमें 
वेदों के प्रति उत्सर्ग की भावना हो, उत्तम 
परिवार का हो, श्रोत्रिय हो, शुचि हो, 


वैदिक शाखा का अध्ययन किया हो तथा 
आलसी न हो। 


गुरु-शिष्य के कर्त्तव्य 


शिष्य अपने आचार्य का सर्वदा सम्मान 
और आदर करता था। ब्रह्मचर्य का पालन 
करना उसका परम कर्त्तव्य था। उसका 
पालन करने में ही तेजोमय ब्रह्म और देवता 
अधिवास करते थे। समिधा और मेखला 
द्वारा अपने ब्रतों का पालन करते हुए 


ब्रह्मचारी श्रम और तप के प्रभाव से लोगों 
को समुन्तत करता था। आचार्य का भी 
स्नेह शिष्य के प्रति रहता था। आचार्य यह 
कामना करते थे कि उत्कृष्ट बुद्धिवाले 
ब्रह्मचारी विभिन्‍न विषयों के अध्ययनार्थ 
सब जगह से उनके पास आयें जो संयमी, 
शीलवान्‌ और शान्त स्वभाव के हों। 
कालिदास (मालविकाम्निमित्रमू, 4.8) 
ने आचार्य का शिष्य क्रियायुक्त, साथु 
प्रकृतिवाला, पटु शिक्षक माना है। आचार्य 
की देवतातुल्य उच्चस्थ प्रतिष्ठा का सन्दर्भ 
महाभारत (उद्योगपर्व, 4.46) में भी 
मिलता है। छात्र की योग्यता का आधार 
उसकी विनग्रता, प्रतिभा, शील, संयम, 
आदि होते थे जो उसके विद्यार्थी-जीवन के 
उत्कर्ष में सहायक होते थे। उसका 
आचरण, व्यवहार और सच्चरित्रता उसके 
शरीर और मन को पावन करती थी। 

प्रायः शिष्य आचार्य को ब्रह्म की मूर्ति 
के समान मानता था। इसी रूप में वह गुरु 
की सेवा करता था। वह नित्य अपने गुरु 
के लिए दातुन, आसन आदि सुलभ कराता 
था। यही नहीं, वह आचार्य के घर के भी 
कार्य करता था। ईंधन की व्यवस्था, घर की 
सफ़ाई और पशुओं की देखभाल भी वह 
करता था। (जयशंकर मिश्र, प्राचीन भारत 
का सामाजिक इतिहास, पृ. 447)। 

शिक्षा-समाप्ति के बाद समावर्तन- 
संस्कार गुरुकुल में संपन्‍न किया जाता था। 
इसका अर्थ है गुरु के यहाँ से शिक्षा प्राप्त 
करके घर लौटना। विवाह के पूर्व 
इसका होना अनिवार्य था। शिक्षा के 
अन्त में विद्यार्थी के स्नान के कारण उसे 
स्नातक कहा जाता था। पाणिनि 
(अष्टाध्यायी, 5..42) ने अध्ययन 
की समाप्ति को समापन कहा है। 
समावर्तन के समय ब्रह्मचारी को सूर्य 
का दर्शन कराया जाता था जो तेज और 
प्रकाश का द्योतक था। इस अवसर पर 
वह ब्रह्मचारी-बोधक वस्तुओं को 
त्यागकर आचार्य स्वयं उसे सुगन्धित 
द्रव, आभूषण, माला, अंजन, उष्णीष 
(साफा या पगड़ी), छत्र आदि उन 
वस्तुओं को उपयोग के लिए देता था 
जिन्हें वह ब्रह्मचर्ययकाल में कभी 
उपयोग नहीं करता था। आचार्य उसे 
स्नेहपूर्वकक आशीष देकर गृहस्थ-जीवन 
में प्रवेश करने के लिए कहता था। हल 


भारत, भारतीयता को समर्पित रष्ट्रीय हिंदी मासिक 
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सहायक आचार्य (तदर्थ), संस्कृत-विभाग, 
इन्द्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय 


रतीय परम्परा ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ 
4॥। 3 रही है। इसके द्वारा न 

केवल व्यवहार का समुचित 
सज्चालन होता रहा है अपितु इसके माध्यम 
से इहलौकिक और पारलौकिक निधियों की 
भी सम्प्राप्ति की गई है। शिक्षा (एजुकेशन ) 
आज भले ही अध्ययन (स्टडी) के लिए 
प्रयुक्त हो रहा है, किन्तु प्राचीन काल के 
ऋषियों ने स्वरादि प्रक्रियाओं के शुद्ध 
उच्चारणादि से सम्बन्धित वेदांग को शिक्षा 
कहा था- स्वरवर्णश्युच्चारणप्रकारो यत्र 
शिक्ष्यते उपदिश्यते या सा शिक्षा। भारतीय 
शिक्षा के यदि प्राचीन स्वरूप को देखा जाय, 
तो जीवन के सम्पूर्ण तथा सम्यकतया 
विकास के लिए इस शिक्षा का प्रणयन किया 
गया था। अनुस्वार, हलन्त और विसर्गादि 
के अशुद्ध उच्चारण, समाज के लिए 
स्वीकृत न थे। शतायु जीवन के लिए चार 
आश्रम (ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, 
वानप्रस्थाश्रम और संन्‍्यासाश्रम ) अनिवार्य 
थे। प्रत्येक आश्रम के लिए आयु तक 
निर्धारित थी। इन आश्रम-व्यवस्थाओं ने ही 
समाज की अनेक समस्या का स्वयमेव 
निराकरण कर दिया था। इनमें से प्राथमिक 
आश्रम, जीवन-प्रासाद की नींव, 


ब्रह्मचर्याश्रम ही गुरुकुल में व्यतीत होता था। 
उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप 
बटुक को लेकर जाना। बटुक जीवन में 
आनेवाले अनेक झंझावातों से निपटने के 
लिए यहीं पर अभ्यास करता था। शस्त्र 
शास्त्र समाचरेत्‌ अर्थात्‌ शस्त्र और शास्त्र- 
दोनों का समान रूप से प्रयोग करना है- 
इसकी शिक्षा यहाँ दी जाती थी। अध्ययन- 
समाप्ति के पश्चात्‌ दीक्षान्त-समारोह होता था 
और तब वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता 


आज हमारी वर्तमान शिक्षा-पद्धति 
भी लॉर्ड मैकॉले द्वारा निर्मित 
लिखित-परम्परा पर ही आधारित है 
जिससे भारतीय परम्परा का 
वास्तविक हास हो रहा है। आज 
गुरुकुलों की संख्या भी अत्यल्प है 
और जो हैं उनपर भी सरकार का 
ध्यान अत्यल्प है। आज 
अधिकांशत: विश्वविद्यालयों के 
प्रोफेसर आदि के पास भी वह ज्ञान 
नहीं है जो ज्ञान उन गुरुकुल के 
आवार्यो के पास है। 


था। यह समझा जाता था कि चतुर्विध 
पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष ) की 
मूलाधारिणी शिक्षा न केवल गुरुओं की गुरु 
है अपितु इससे विहीन मानव इस पृथिवी पर 
भारसदृश साक्षात्‌ पशु है। शिक्षा के इसी 
महत्त्व का अवलोकन करते हुए भारतीय 
परम्परा में इसका सूक्ष्मतया विवेचन करते 
हुए चतुर्दश विद्याओं अथवा अष्टदश 
विद्याओं और चौसठ कलाओं का अध्ययन 
किया जाता था। तदनुसार श्रुति-परम्परा को 
सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। शिष्य अपने गुरु से 
श्रवण करता था और उसका सम्यक्‌ 
उच्चारण करता था। यह भी कहा जाता था 
कि यदि पुस्तकस्थ विद्या है तो वह दूसरे के 
हस्त में स्थापित धन के समान है, जो 
आपत्ति काल में आपका साथ नहीं दे 
सकती। यह परम्परा अनवरत विद्यमान थी। 
विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित लक्षण ग्राह्म 
थे- 


काकचेष्टा वकोध्यानं एवान्निद्रा तथेव च । 
अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पठ्चलक्षणम्‌॥ 
काक (कौआ)-जैसी चेथ्ट विद्यार्थी में 
जिज्ञासा उत्पन्न करती थी। वक (बगुला)- 
जैसा ध्यान शिष्य में शिक्षा के प्रति एकाग्रता 
का द्योतक था। श्वान (कुत्ता)-जैसी निद्रा 
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| की परिहारिका एवं शीघ्रता की 
परिचायिका थी। अल्प आहार का ग्रहण भी 
आलस्य का अपवारण करने के लिए ही 
कहा गया था। विद्यार्थी के लक्षण में 
गृहत्यागी का समावेश इसलिए हुआ क्योंकि 
गृहस्थ माता-पिता का ख्लरेह विद्यार्थी के 
समुचित अध्ययन का बाधक था। चूँकि उसे 
सम्पूर्ण जीवन का निर्वाह करना था, अतः 
उसे जीवन के दुःखों का अनुभव कराने के 
लिए भिक्षाटन करवाया जाता था, जो वह 
अपने गृह पर रहकर नहीं कर सकता था। 
अतः उसका गृहत्याग भी आवश्यक ही था। 
शिष्य को अपनी अधिकारिता भी प्रदर्शित 
करनी पड़ती थी। यह विद्यार्थी के अध्ययन 
के प्रति समर्पण के लिये अपरिहार्य था। न 
केवल शिष्य के ही अपितु गुरु के लिए भी 
कर्तव्य निर्धारित थे। तदनुसार « 
विद्यार्थी के सम्पूर्ण मानसिक, । 
शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास 
के लिए गुरु ही उत्तरदायी होता था। 
गुरु के साथ ही शिष्य को रहना था 
और इस प्रकार उसके दैनिक 
जीवन के एक-एक क्रियाकलापों 
का गुरु सूक्ष्षतया अवलोकन कर- 
के उसकी अशुद्धियों को दूर करते 
थे। गुरुकुल के भोजनादि, 
स्वच्छतादि की व्यवस्था गुरु-शिष्य 
की सहभागिता से सम्पादित होती 
थी। गुरुकुल के परिचालन में समाज और 
राजा का पूर्णरूपेण सहयोग था। इस प्रकार 
भारतीय सभ्यता में व्याप्त गुरुकुल के 
परिवेश, उसकी शिक्षा एवं उसके द्वारा 
प्रतिपादित कर्तव्य के आधार पर ही भारत 
विश्व में जगहुरु के पद पर प्रतिष्ठित था। 
गुरुकुलीन शिक्षा-पद्धति शिष्य के 
मौखिक उच्चारण पर निर्भर करती थी, 
किन्तु आज विद्यार्थी जितना अधिक 
प्रतिशत अड्ड प्राप्त करता है, वह उतना ही 
ज्ञानवान्‌ माना जाता है। गुरुकुलीन पद्धति 
मौखिक उच्चारण को प्राथमिकता प्रदान 
करती है तो पाश्चात्य पद्धति लिखित परम्परा 
को महत्त्व देती है। आज हमारी वर्तमान 
शिक्षा-पद्धति भी लॉर्ड मैकॉले द्वारा निर्मित 
लिखित-परम्परा पर ही आधारित है जिससे 
भारतीय परम्परा का वास्तविक ह्ास हो रहा 
है। आज गुरुकुलों की संख्या भी अत्यल्प है 
और जो हैं उनपर भी सरकार का ध्यान 
अत्यल्प है। आज अधिकांशतः 


विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर आदि के पास भी 
वह ज्ञान नहीं है जो ज्ञान उन गुरुकुल के 
आचार्यों के पास है। भारतीय परम्परा में 
बिना वेतन के अध्ययन-अध्यापन की 
परम्परा प्राचीन काल से रही है और उस 
परम्परा का सदैव सम्मान भी होता रहा है। 
ज्ञान के मध्य यदि अर्थ आ गया तो प्रधान 
अर्थ हो जाता है। तेन त्यक्तेन भुड्जीथाः 
अथवा साई इतना दीजिये जामे कुटुम समाय 
की परम्परावाले भारतवर्ष में आधुनिक 
शिक्षा-प्रणाली चिन्ता का विषय बन गई है। 
नैतिकता, सामाजिकता, प्रेम, स्नेह, ममता, 
करुणा, दया, बन्धुता-जैसे शब्द बस केवल 
श्रवणमात्र के लिए हैं। जिस शिक्षा का कार्य 
छात्र के जीवन से तादात्म्य स्थापित करके 
उसे सत्पथ पर ले जाने का था, वह शिक्षा 


आज छात्र के जीवन में उतरती तो है 
लेकिन उसे मशीन (यन्त्र) बना देती है। 
अब विद्यार्थी को शीघ्रातिशीघ्र पैसा कमाना 
होता है। इसके चक्कर में सारे सम्बन्ध और 
सारी नैतिकता उसके जीवन से हवा हो 
जाती है। जिस भारतवर्ष में सर्वाधिक 
प्रसन्‍नता का वातावरण था, उसे आज 
कॉमेडी नाइट्स को देखने के बाद हँसी 
आती है। आज के अर्थप्रधान युग में बच्चे 
की फीस से उस स्कूल (विद्यालय), 
कॉलेज (महाविद्यालय) या उस कोर्स 
(पाठ्यक्रम) का महत्त्व बताया जाता है न 
कि ज्ञान से। आज चर्च के पादरियों के 
उपाधियों को हमारे यहाँ बड़े ही आदर के 
साथ अस्स्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर 
और प्रोफेसर कहा जाता है। आज यदि 
'इकोनॉमिक्स', “मैथमेटिक्स', 'साइंस', 
'सोशल साइंस' कोई कहे, तो वह 
धर्मनिरपेक्ष माना जाता है, किन्तु यदि उसने 
“धर्मशास्त्र' या 'अर्थशास्त्र' शब्द कहा तो 


वह साम्प्रदायिक समझा जाता है। जिस 
भारत में विश्व के सर्वप्रथम विश्वविद्यालय 
का सृजन हुआ और उसका क्रूरतम संहार 
इस तथाकथित बौद्धिक विश्व ने भी अपने 
इतिहास में अपने हिसाब से प्रस्तुत किया है, 
उस भारत के विषय में यह कहना कितना 
दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत ने आज उच्च शिक्षा 
जगत्‌ में 400 वर्ष (हण्ड्रेड ईयर ऑफ 
हाइयर एजुकेशन इन इण्डिया) पूरे कर 
लिए हैं। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वेदों में 
30 ऋषिकाओं से सम्बन्धित सूक्तों के बाद 
भी कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम 
महिला महाविद्यालय १9वीं शताब्दी में 
प्रारम्भ हुआ। आज हमने भारत के इतिहास 
और उसके अतीत को यदि ठीक से नहीं 
समझा, तो वह दिन दूर नहीं जब हम अपने 
अतीत के विषय में जानने- 
समझनेवालों को पूरी तरह से खो 
देंगे। 
आज शिक्षा-जगत्‌ पर यह 
आक्षेप लगाया जा रहा है कि 
भारतवर्ष ने शिक्षारूपी वाहन को 
आगे बढ़ाने के लिए पीछे देखनेवाले 
शीशे बड़े कर लिए हैं और आगेवाले 
शीशे को छोटा कर लिया है, जबकि 
| होना तो यह चाहिए कि पीछे 
देखनेवाले शीशे छोटे रखें और आगे 
देखनेवाले शीशे को बड़े रखें। 
इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि 
अन्धेरे में कोई भी तीर नहीं चला सकता। 
किसी का अतीत उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा 
देता है। हमारे पूर्वज तो इतने सहिष्णु थे कि 
उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अस्माकं 
पूर्वजो यदि मूढा आसनू तहिं कि 
अस्माभिरेव मूढो भवितव्यम्‌? अर्थात्‌ यदि 
हमारे पूर्वज मूर्ख थे तो क्‍या हमें भी मूर्ख 
होना चाहिये? आधुनिक भौतिक सुविधाएँ 
हमारे पूर्वजों को प्राप्त नहीं थीं, फिर भी 
उन्होंने इतने ग्रन्थों का प्रणयन हमारे लिए 
किया है। हमें उन्हें नकारना नहीं चाहिये। 
उनको गुलत सिद्ध करने से पूर्व हमें उनका 
अध्ययन करना होगा। कुछ लोग अध्ययन 
किए बिना ही यह कह देते हैं कि वेद, 
पुराणादि वाडमय कल्पनाएँ हैं। यह हमारी 
अज्ञानता के सिवा कुछ नहीं है। अतीत 
हमारे लिए टॉर्च के सदृश प्रकाश देने का 
माध्यम है, जिससे हम आगे का मार्ग 
देखकर उस पर चलते हैं। दा 
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भारत में शिक्षा तथा विज्ञान 
की खोज केवल ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए नहीं हुई, 
अपितु वे 'धर्म' के मार्ग पर 
चलकर मोक्ष प्राप्त करने का 
एक क्रमिक प्रयास माने 

गये। मोक्ष ही जीवन का चरम 
विकास था। यही कारण है कि 
जीवन की सम्पूर्ण बहुमुखी 
क्रियाएँ धर्म के मार्ग पर 
चलकर ही अपने एकमात्र 
गंतव्य 'मोक्ष' की ओर 
अग्रसर हुईं। 
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प्यारेलाल रावत, भूतपूर्व अनुसन्धान सहायक, 
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 


त॑मान की जड़ अतीत में होती है। 

भारत के अतीत का गौरव वर्तमान को 

उज्ज्वल करता हुआ उसके भविष्य 
को भी आकर्षक बना रहा है। प्राचीन भारत 
की यह एक विशेषता है कि इसका निर्माण 
राजनैतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक क्षेत्र 
में न होकर धर्म-क्षेत्र में हुआ था। जीवन के 
प्रायः सभी अंगों में धर्म का प्राधान्य था। 
भारतीय संस्कृति धर्म की भावनाओं से 
ओत-प्रोत है। हमारे पूर्वजों ने जीवन की जो 
व्यवस्था की तथा अपने कर्त्तव्यों का जो 
विश्लेषण किया, वह सभी उनके बृहत्तर 
अध्यात्मज्ञान की और संकेत करता है। 
उनकी राजनैतिक तथा सामाजिक 
वास्तविकताएँ केवल भौगालिक सीमाओं के 
अन्तर्गत ही बँधकर नहीं रह गयीं। उन्होंने 


और सर्वभूत हितेः रतः होना ही अपना 
कर्त्तव्य समझा। भारत ने केवल भारतीयता 
का ही विकास नहीं किया, उसने चिर-मानव 
को जन्म दिया और मानवता का विकास 
करना ही उसकी सम्यता का एकमात्र उद्देश्य 
हो गया। उसके लिये वसुधा कुटुम्ब थी। 
राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों 
में धर्म का प्राधान्य होने से जीवन में एक 
अलौकिक विचारधारा का समावेश हुआ। 
प्राचीन हिंदुओं की राजनीति हिंसा, द्वेष तथा 
स्वार्थ पर अवलम्बित न होकर प्रेम, सदाचार 
और परमार्थ पर आधारित थी। व्यक्ति का 
विकास ही समाज का विकास समझा जाता 
था। आर्थिक क्षेत्र में भी जीवन की कोमल व 
पवित्र धार्मिक भावनाएँ क्रियाओं का निर्देशन 
करती थीं; यहाँ तक कि सम्पूर्ण भारतीय 
सामाजिक संगठन मानव की भूलभूत उदात्त 
भावनाओं तथा दिव्य सिद्धान्तों पर आधारित 
था। जीवन का एक उद्देश्य था, एक आदर्श 
था और उस आदर्श की प्राप्ति संसार की 


ही भौतिक विभूतियों से छ 
उच्चतर समझी जाती थी। #* पड 
प्राचीन भारत की शिक्षा का 
विकास भी इसी आधार पर 
हुआ। भारत में शिक्षा तथा 
विज्ञान की खोज केवल 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
नहीं हुई, अपितु वे 'धर्म' के 
मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त 
करने का एक क्रमिक प्रयास 
माने गये। मोक्ष ही जीवन का 
चरम विकास था। यही 
कारण है कि जीवन की 
सम्पूर्ण बहुमुखी क्रियाएँ धर्म 
के मार्ग पर चलकर ही 
अपने एकमात्र गंतव्य 'मोक्ष' 
की ओर अग्रसर हुईं। भारत 
के सम्पूर्ण साहित्य, विज्ञान 
और कला का सृजन ही उसके अभीष्ट पर 
पहुँचने का प्रयास है। प्राचीन भारतीय 
साहित्य एक प्रकार से धर्म का वाहन है, 
जैसा कि मैक्डॉनल ने कहा है, 'प्राचीनतम 
वैदिक काव्य के सृजन-काल से ही हम 
भारतीय साहित्य पर एक प्रकार से लगभग 
एक हजार वर्ष तक धार्मिक छाप लगी हुई 
पाते हैं, यहाँ तक कि वैदिककाल के वे 
अन्तिम ग्रन्थ, जिन्हें हम धार्मिक नहीं कह 
सकते, अपना धर्म-प्रसार का उद्देश्य रखते 
हैं। यह वास्तव में 'वैदिक' शब्द से प्रकट 
होता है क्योंकि 'वेद' का अर्थ ज्ञान ('विद' 
मूल धातु से) होता है तथा सम्पूर्ण पवित्र- 
ज्ञान का साहित्य की शाखा के रूप में बोध 
कराता है।' (डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी की 
पुस्तक एंशियंट इण्डियन एजुकेशन की 
प्रस्तावना में उद्धृत) | 
प्राचीन भारतीय शिक्षा का विकास भी 
दार्शनिक परम्परा के अनुरूप ही हुआ है। 
जीवन तथा संसार की क्षणभंगुरता का 
अनुमान तथा मृत्यु एवं भौतिक सुखों की 
सारहीनता के भाव ने उन्हें एक विशेष 
दृष्टिकोण प्रदान किया और वस्तुतः सम्पूर्ण 
शिक्षा-परम्परा इन्हीं सिद्धान्तों पर विकसित 
हुई। यही कारण था कि भारतीय ऋषियों ने 
एक अदृश्य जगत्‌ और आध्यात्मिक सत्ता 
के संगीत गाये और अपने सम्पूर्ण जीवन को 
भी उसी के अनुरूप ढाला। इस भौतिक 
जगत्‌ को वे कभी गंभीरतापूर्वक न ले सके 
और उनकी सभी प्रवृत्तियाँ वाह्य विकास 


की ओर न होकर आन्तरिक जगत्‌ के 
सृजन और विकास में लग गयीं। यद्यपि मृत्यु 
उनके भय का कारण नहीं थी, तथापि मृत्यु 
तथा संसार में आवागमन से मुक्ति पाने के 
लिए उन्होंने एक अमर और स्थायी जीवन 
की कल्पना की। जगत्‌ उन्हें मिथ्या लगा 
और जीवन का एकमात्र सत्य प्रतीत हुआ 
इस जीवत्मा का परमात्मा में विलीनीकरण। 
इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य ही 
“चित्तवृत्तिनिरोध' हो गया। 

प्राचीन काल में विद्यार्थी इस जगत्‌ के 
सम्पूर्ण विप्लव और विद्रोह से परे, प्रकृति 
की रमणीक गोद में अपने गुरु के चरणों में 
बैठकर जीवन की समस्याओं का श्रवण, 
मनन और चिन्तन करता था। पर्वत की 
चोटी पर पड़ी हुई प्रथम हिम-कणिकाओं 
की भाँति उसका जीवन पवित्र था। जीवन 
उसके लिये प्रयोगशाला था। वह केवल 
पुस्तकीय शब्द-ज्ञान ही प्राप्त नहीं करता 
था, अपितु जनसमूह के सम्पर्क में आकर 
जगत्‌ व समाज का व्यावहारिक ज्ञान 
उपलब्ध करता था। भारतीयों का यह 
विश्वास था कि 'सत्य की केवल मानसिक 
अनुभूति, एक तर्कपूर्ण विचारधारा पर्याप्त 
नहीं, यद्यपि प्रथम सीढ़ी के रूप में एक 
उद्देश्य बिन्दु के समान आवश्यक है।' 
(मुण्डकोपनिषदू, 2.2.2.4)। अतएव 
प्राचीन भारतीय विद्यार्थी ने प्रत्यक्ष रूप से 
महान्‌ सत्य की अनुभूति की और समाज का 
निर्माण उसी के अनुरूप किया। 


विद्यार्थी का गुरु-गृह 
पर रहना तथा उसकी सेवा 
करना अनूठी भारतीय 
परम्परा है। इस प्रकार 
निकटतम सम्पर्क में आने 
से विद्यार्थी के अन्दर 
स्वाभाविक रूप से ही गुरु 
के गुणों का समावेश हो 
जाता था। विद्यार्थी के 
व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के 
लिए यह अनिवार्य था; 
क्योंकि गुरु ही उन आदर्शो, 
परम्पराओं तथा सामाजिक 
नीतियों का प्रतीक था 
जिनके मध्य में रहकर 
विद्यार्थी का पालन-पोषण 
हुआ है। ऐसी अवस्था में 
विद्यार्थी का गुरु के साथ 
निकटतम सम्पर्क सामाजिक परम्पराओं से 
विद्यार्थी का साक्षात्कार करा देता था। 

इसके अतिरिक्त भारतीय शिक्षा-प्राणाली 
की एक विशेषता यह थी कि शिक्षा 
जीवनोपयोगी थी। गुरु-गृह में रहते हुए 
विद्यार्थी समाज के सम्पर्क में आता था। गुरु 
के लिए ईंधन व पानी लाना तथा अन्य 
गृहकार्यों को करना उसका कर्त्तव्य समझा 
जाता था। इस प्रकार वह न केवल गृहस्थ 
होने का शिक्षण ही पाता था, अपितु श्रम का 
गौरव-पाठ तथा सेवा का पदार्थ-पाठ पढ़ता 
था। गुरु की गायों को चराना तथा अन्य 
प्रकार से गुरु की सेवा करने से एक 
आध्यात्मिक लाभ भी विद्यार्थियों को होता 
था। विनय अथवा अनुशासन की समस्या, 
जिसने वर्तमान शिक्षा-क्षेत्र में एक चुनौती सी 
दे रखी है, स्वतः ही हल हो जाती थी और 
साथ ही विद्यार्थी कुछ जीवनोपयोगी उद्यम, 
जैसे- पशुपालन, कृषि इत्यादि में शिक्षण भी 
पा लेता था। छान्दोग्योपनिषद्‌ में महासन्त 
सत्यकाम की कथा आती है जो विद्यार्थी- 
जीवन में गुरु की गायों का पालन करते थे 
और जिनके निरीक्षण में गायों की संख्या 
500 से 4,000 तक हो गई थी। उसी 
प्रकार बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी हमें ऋषि 
याज्ञवल्क्य की गाथा मिलती है, जिन्हें राजा 
जनक ने 4,000 गायों का दान दिया जो 
उनके महान्‌ ज्ञान का पारितोषिक था। इससे 
प्रमाणित होता है कि शिक्षा केवल 
सैद्धान्तिक ही नहीं थी, अपितु जीवन की 
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चौसठ कलाएँ 


चौसठ कलाएँ बहुत प्रणिद्ध हैं। प्राचीन समय में अपने देश के गुरुकुलों में ।4 विद्याओं के अतिरिक्त इनका भी अभ्यास 
कराया जाता था। इनमें से अधिकांश विद्याएँ रोजगारपरक हैं। कामसूत्र में भी 64 कलाओं का उल्लेख हैं जिनमें से 


अधिकांश कामशास्त्र से संबंधित हैं। यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया जा रहा है। 


छ पं. दुर्गादत्त त्रिपाठी 
॥| है काल में भारतीय शिक्षा-क्रम का क्षेत्र बहुत व्यापक 
|॥| | था। शिक्षा में कलाओं की शिक्षा भी अपना महत्त्वपूर्ण 
स्थान रखती थी। कलाओं के सम्बन्ध में रामायण, 
महाभारत, पुराण, काव्य आदि ग्रन्थों में जानने योग्य सामग्री भरी 
पड़ी है; परन्तु इनका थोड़े में, पर सुन्दर ढंग से विवरण शुक्राचार्य 
के “"नीतिसार' नामक ग्रन्थ के चौथे अध्याय के तीसरे प्रकरण में 
मिलता है। उनके कथनानुसार कलाएँ अनन्त हैं, उन सबके नाम भी 
नहीं गिनाए जा सकते; परन्तु उनमें 64 कलाएँ मुख्य हैं। कला का 
लक्षण बतलाते हुए आचार्य लिखते हैं कि जिसको एक मूक (गँगा) 
व्यक्ति भी, जो वर्णोच्चारण भी नहीं कर सकता, कर सके, वह 
“कला' है- शक्तो मूको5पि यत्‌ कर्तुं कलासंज्ज तु तत्‌ स्मृतम्‌। 
केलदि श्रीबसवराजेन्द्रविरचित 'शिवतत्त्वरत्राकर' में मुख्य- 
मुख्य 64 कलाओं का नाम-निर्देश इस प्रकार किया गया है- 4. 
इतिहास, 2. आगम, 3. काव्य, 4. अलंकार, 5. नाटक, 6. 
गायकत्व, 7. कवित्य, 8. कामशास्त्र, 9. दुरोदर (द्यूत), 40. 
देशभाषालिपिज्ञान, 4. लिपिकर्म, 42. वाचन, 43. गणक, 44. 
व्यवहार, 45. स्वरशास्त्र, 46. शाकुन, 47. सामुद्रिक, 48. 
रत्रशास्त्र, 49. गज-अश्व-रथकौशल, 20. मह्लशास्त्र, 24. 
सूपकर्म (रसोई पकाना), 22. भूरुहदोहद (बागवानी), 23. 
गन्धवाद, 24. धातुवाद, 25. रससम्बन्धी खनिवाद, 26. 
बिलवाद, 27. अग्निसंस्तम्भ, 28. जलसंस्तम्भ, 29. 
वाचःस्तम्भन, 30. वयःस्तम्भन, 3. वशीकरण, 32. आकर्षण, 
33. मोहन, 34. विद्वेषण, 35. उच्चाटन, 36. मारण, 37. 
कालवज्चन, 38. स्वर्णकार, 39. परकायप्रवेश, 40. पादुका- 
सिद्धि, 4. वाकसिद्धि, 42. गुटिकासिद्धि, 43. ऐन्द्रजालिक, 


वास्तविकताओं से इसका सम्बन्ध था। 


--संपादक 


44. अज्जन, 45. परदृष्टिवञज्चन, 46. स्वरवञ्चन, 47. मणि- 
मन्त्र-औषधादिकी सिद्धि, 48. चोरकर्म, 49. चित्रक्रिया, 50. 
लोहक्रिया, 5. अश्मक्रिया, 52. मृत्क्रिया, 53. दारुक्रिया, 54. 
वेणुक्रिया, 55. चर्मक्रिया, 56. अम्बरक्रिया, 57. अदृश्यकरण, 
58. दन्तिकरण, 59. मृगयाविधि, 60. वाणिज्य, 6. पाशुपाल्य, 
62. कृषि, 63. आसवकर्म और 64. लाव-कुक्कट- 
मेषादियुद्धकारक कौशल। 

वात्स्यायनप्रणीत “कामसूत्र' के टीकाकार जयमंगल ने दो प्रकार 
की कलाओं का उल्लेख किया है-पहली “काम-शास्त्रांगभूता' और 
दूसरी “तन्त्रवापौषयिकी' । इन दोनों में से प्रत्येक में 64 कलाएँ हैं। 
इनमें कई कलाएँ समान ही हैं और बाकी पृथक्‌। पहले प्रकार में 
24 कर्माश्रया, 20 दूताश्रया, 46 शयनोपचारिका और 4 उत्तर 
कलाएँ- इस तरह 64 मूल कलाएँ हैं; इनकी भी अवान्तर और 
कलाएँ हैं, जो सब मिलकर 548 होती हैं। 

कर्माश्रया 24 कलाओं के नाम इस प्रकार हैं- 4. गीत, 2. 
नृत्य, 3. वाद्य, 4. कौशल-लिपिज्ञान, 5. उदारवचन, 6. 
चित्रिविधि, 7. पुस्तकर्म, 8. पत्रच्छेद्य, 9. माल्यविधि, 40. 
गन्धयुत्स्यास्वाद्यविधान, 4. रत्रपरीक्षा, 42. सीवन, ॥3. 
रंगपरिज्ञान, 44. उपकरणक्रिया, 5. मानविधि, 46. आजीवज्ञान, 
47. तिर्यग्योनिचिकित्सित, 8. मायाकृतपाषण्डपरिज्ञान, 9. 
क्रीड़ाकौशल, 20. लोकज्ञान, 24. वैचक्षण्य, 22. संवाहन, 23. 
शरीरसंस्कार, 24. विशेष कौशल। 

झूताश्रया 20 कलाओं में 45 निर्जीव और 5 सजीव हैं। निर्जीव 
कलाएँ ये हैं- । आयु्राप्ति, 2. अक्षविधान, 3. रूप-संख्या, 4. 
क्रियामार्गण, 5. वीजग्रहण, 6. नयज्ञान, 7. करणादान, 8. 
चित्राचित्रविधि, 9. गूढराशि, 0. तुल्याभिहार, 44. श्षिप्रग्रहण, 
42. अनुप्राप्तिलिखस्मृति, 43. अग्निक्रम, 4. छलव्यामोहन और 


परम्परा ही है। इनका उद्देश्य विद्यार्थी को 


ऋग्वेद में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि 
एक ऋषि स्वयं कवि थे, उसके पिता 
भिषग अर्थात्‌ चिकित्सक और उनकी माँ 
उपल-प्रक्षिणी अर्थात्‌ आटा पीसनेवाली 
थी। इस प्रकार उच्चतम शिक्षा में भी श्रम 
का महत्त्व था। जीवन की गूढ़तम 
समस्याओं को भारतीय ऋषियों ने जीवन 
के साधारण कार्यक्षेत्रों में सुलझा 
दिया था। 

जिस पद्धति को वर्तमान काल में 


क्रिया से ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं, 
जिसका आधुनिक युग में अमेरिका 
प्रवर्तक समझा जाता है, भारतीय ऋषियों 
तथा विद्यार्थियों का एक प्रमुख शिक्षा-सूत्र 
था। जीवन की प्रयोगशाला शिक्षा-परीक्षणों 
के लिए थी जिनमें सफलता प्राप्त करके 
प्राचीन शिक्षाशास्त्रियों ने एक परम्परा का 
निर्माण किया। 

इसी प्रकार विद्यार्थियों का जीवन- 
निर्वाह तथा गुरु-सेवा के निमित्त भिक्षान्न 
प्राप्त करना भी प्रधानतः एक भारतीय 


परामुखपेक्षी बनाना नहीं था और न यह 
समाजहित के प्रतिकूल ही समझा जाता 
था। वास्तव में भिक्षा-प्रथा प्राचीन काल में 
एक सम्मानित कार्य समझा जाता था। 
शतपथब्राह्मण (40.3.3.5) में इसके 
शिक्षा-महत्त्व को स्वीकार किया गया है। 
यह प्रथा विद्यार्थी में त्याग तथा मानवीय 
गुणों का विकास करती थी। उसके 
अहंकार तथा उच्छुंखलता का विनाश 
करके, उसे व्यावहारिक जगत्‌ के सम्मुख 
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हि 5. ग्रहदान। सजीव 5 कलाएँ ये हैं- 4. उपस्थानविधि, 2. युद्ध, 
3. रुत, 4. गत और 5. नृत्त। 
श्रीमद्भागवत के टीकाकार श्रीधरस्वामी ने भी भागवत के दशम 
स्कन्ध के 45वें अध्याय के 64वें श्लोक की टीका में प्रायः दूसरे 
प्रकार की कलाओं का नाम-निर्देश किया है; किंतु शुक्राचार्य ने 
अपने नीतिसार में जिन कलाओं का विवरण दिया है, उनमें कुछ तो 
उपर्युक्त कलाओं से मिलती हैं, पर बाकी सभी भिन्‍न है। यहाँ पर 
जयमंगल टीकोक्त दूसरी प्रकार की कलाओं का केवल नाम ही 
पाठकों की जानकारी के लिए देकर उसके बाद शुक्रनीतिसार के 
क्रमानुसार कलाओं का दिग्दर्शन कराया जायगा। जयमंगल के 
मतानुसार 64 कलाएँ ये हैं- 4. गीत, 2. वाद्य, 3. नृत्य, 4. 
आलेख्य, 5. विशेषकच्छेद्य (मस्तक पर तिलक लगाने के लिए 
कागज, पत्ती आदि काटकर आकार या साँचे बनाना), 6. तण्डुल- 
कुसुमबलिविकार (देवपूजनादि के अवसर पर तरह-तरह के रँंगे हुए 
चावल, जौ आदि वस्तुओं तथा रंग-बिरंगे फूलों को विविध प्रकार 
से सजना ), 7. पुष्पास्तरण, 8. दशनवसनांगराग (दाँत, वस्त्र तथा 
शरीर के अबयवों को रँगना ), 9. मणिभूमिका-कर्म (घर के फर्श 
के कुछ भागों को मोती, मणि आदि रत्नों से जड़ना ), 40. शयनरचन 
(पलंग लगाना), 4. उदकवाद्य (जलतरंग), 42. उदकाघात 
(दूसरों पर हाथों या पिचकारी से जल की चोट मारना), ॥3. 
चित्राश्न योगाः (जड़ी-बूटियों के योग से विविध वस्तुएँ ऐसी तैयार 
करना या ऐसी औषधें तैयार करना अथवा ऐसे मन्त्रों का प्रयोग करना 
जिनसे शत्रु निर्बल हो या उसकी हानि हो ), 4. माल्यग्रथनविकल्प 
(माला गूँथना), 5. शेखरकापीडयोजन (स्त्रियों की चोटी पर 
पहनने के विविध अलंकारों के रूप में पुष्पों को गूँथना), 46. 
नेपथ्य-प्रयोग (शरीर को वस्त्राभूषण, पुष्पादि से सुसज्जित करना ), 
१7. कर्णपत्रभंग (शंख, हाथी दाँत आदि के के कान के अनेक तरह 
आभूषण बनाना), 8. गन्धयुक्ति (सुगन्धित धूप बनाना), 49. 
भूषणयोजन, 20. ऐन्द्रजाल (जादू के खेल), 24. कौचुमारयोग 
(बल-वीर्य बढ़ानेवाली ओषधियाँ बनाना), 22. हस्तलाघव (हाथों 
का काम करने में फुर्ती और सफ़ाई ), 23. विचित्रशाकयूषभश्ष्य- 
विकार क्रिया (तरह-तरह के शाक, कढ़ी, रस, मिठाई आदि बनाने 
की क्रिया), 24. पानकरस-रागासव-योजन (विविध प्रकार के 
शर्बत, आसव आदि बनाना), 25. सूचावान कर्म (सूई का काम, 


सूत्रक्रीड़ा (तागे या डोरियों से खेलना, जैसे- कठपुतली का खेल ), 
27. वीणाडमरुकवाद्य, 28. प्रहेलिका (पहेलियाँ बूझना), 29. 
प्रतिमाला (शोक आदि कविता पढ़ने की मनोरंजक रीति), 30. 
दुर्वाचकयोग (ऐसे श्लोक आदि पढ़ना, जिनका अर्थ और उच्चारण- 
दोनों कठिन हो ), 34. पुस्तक-वाचन, 32. नाटकाख्यायिका-दर्शन, 
33. काव्य-समस्यापूरण, 34. पट्टिकावेत्रवनविकल्प (पीढ़ा, 
आसन, कुर्सी, पलंग, मोढ़े आदि चीजें बेंत आदि वस्तुओं से 
बनाना), 35. तक्षकर्म (लकड़ी, धातु, आदि को अभीष्ट विभिन्‍न 
आकारों में काटना), 36. तक्षण (बढ़ई का काम ), 37. धातुविद्या, 
38. रूप्यरत्रपरीक्षा (सिक्के, रत्रादि की परीक्षा करना), 39. धातुवाद 
(पीतल आदि धातुओं को मिलाना, शुद्ध करना, आदि), 40. 
मणिरागाकर-ज्ञान (मणि आदि का रँगना, खान आदि के विषय का 
ज्ञान), 44. वक्षायुवेंद्योग, 42. मेषकुक्कटलावकयुद्धविधि (मेंढे, 
मुर्गे, तीतर आदि को लड़ाना), 43. शुकसारिकाप्रलापन (तोता- 
मैना आदि को बोली सिखाना), 44. उत्सादन सेवाहन, 
केशमर्दनकौशल (हाथ-पैरों से शरीर दबाना, केशों का मलना, 
उनका मैल दूर करना, आदि), 45. अक्षरमुष्टिका-कथन ( अक्षरों 
को ऐसी युक्ति से कहना कि उस संकेत को जाननेवाला ही उनका 
अर्थ समझे, दूसरा नहीं; मुष्टिसंकेत द्वारा बातचीत करना, जैसे 
दलाल आदि कर लेते हैं ), 46. म्लेच्छित विकल्प (ऐसे संकेत से 
लिखना, जिसे उस संकेत को जाननेवाला ही समझे), 47. 
देशभाषा-विज्ञान, 48. पुष्पशकटिका, 49. निमित्तज्ञान (शकुन 
जानना), 50. यन्त्र मातृका (विविध प्रकार की मशीन, कलपुर्जे 
आदि बनाना), 54. धारणमातृका (सुनी हुई बातों को स्मरण 
रखना ), 52. संपादक, 53. मानसी काव्य-क्रिया (किसी श्लोक में 
छोड़े हुए पद को मन से पूरा करना), 54. अभिधानकोष, 55. 
छन्दोज्ञान, 56. क्रियाकल्प (काव्यालंकारों का ज्ञान), 57. 
छलितक-योग (रूप और बोली छिपाना ), 58. वस्त्रगोपन (शरीर 
के अंगों को छोटे या बड़े वस्त्रों से यथायोग्य ढंकना), 59. 
झूतविशेष, 60. आकर्ष-क्रीड़ा (पासों से खेलना), 64. 
बालक्रीडनक, 62. वैनयिकी-ज्ञान (अपने और पड़ोसी से 
विनयपूर्वक शिष्टलाचार करना), 63. वैजयिकी-ज्ञान (विजय प्राप्त 
करने की विद्या अर्थात्‌ शस्त्रविद्या) और 64. व्यायाम-विद्या। 
इनका विशेष विवरण जयमंगल ने कामसूत्र की व्याख्या में 


जैसे सीना, रफू करना, कसीदा काढ़ना, मोजे-गंजी बुनना), 26. 


ला खड़ा करती थी। समाज के सम्पर्क में 
आने से उसे वास्तविक जीवन का भी ज्ञान 
होता था। यह विद्यार्थी के लिए स्वावलम्ब 
तथा समाज के प्रति उसके कर्त्तव्य और 
कृतज्ञता का पदार्थ-पाठ था। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन 
भारतीय शिक्षा-पद्धति का विकास एक 
सुगठिन योजना के द्वारा हुआ था। उसकी 
जड़ें समाज के अन्तराल में थीं और उसका 
विकास स्वाभाविक था। 

उसका कुछ उद्देश्य था और कुछ 


किया है। 


सन्देश था। भारत के जंगलों और काननों 
के मध्य स्थित, प्रकृति की रमणीक शोभा 
से घिरे हुए विद्या-केद्ध सभ्यता और 
संस्कृति के अगाध स्रोत थे जहाँ से 
मानवता का विकास हुआ। 

राजनीति तथा आर्थिक सिद्धान्त-क्षेत्र 
में भारत ने चाहे अधिक उन्नति न की हो; 
क्योंकि उसका उद्देश्य सांसारिक पदार्थ- 
सम्पन्तता की और इतना नहीं रहा, किन्तु 
शिक्षा-क्षेत्र में भारतीय देन अद्वितीय है। 
जब संसार की अन्य जातियाँ सभ्यता की 


बोली में केवल बड़बड़ाना ही सीख रही 
थीं, तब भारत ने उच्च तत्त्वज्ञान की 
मीमांसा की। उसने अपने ज्ञान से विश्व को 
आलोकित किया और मानव-सभ्यता के 
एक मानदण्ड की स्थापना की। भारत के 
प्राचीन शिक्षकों ने शिक्षा के एक विशिष्ट 
रूप का विकास किया, जिसके द्वारा 
लौकिक व पारलौकिक विभूतियों में 
समन्वय की स्थापना हुई; और इस प्रकार 
मानवीय जीवन पूर्णा की ओर 
अग्रसर हुआ। छा 
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| गुरुकुल-पद्धति और 
शिक्षा के सरोकार 


8, है ५ 


नीता चौबीसा 


शोधार्थी, समाजविज्ञान एवं मानविकी (इतिहास), 
पैसैफिक एकेडमी ऑफ़ हायअर एजुकेशन एण्ड 
रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर 


प्रथमा संस्कृति विश्ववारा 
सा अर्थात्‌ यही (भारतीय ) संस्कृति 

विश्व के लोगों द्वारा अपनाई 
प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। विश्व 
इतिहास के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
प्राचीन काल में विश्व के दृश्य पटल पर 
यदि किसी देश की संस्कृति ने पूर्णता एवं 
दिव्यता के साथ-साथ सामाजिक, 
वैज्ञानिक, दार्शनिक, आर्थिक समृद्धि एवं 
सांस्कृतिक-नैतिक श्रेष्ठता को प्राप्त किया 
था, तो वह था भारत। जहाँ काल के गर्भ 
में यूनान, रोम, सीरिया, बेबीलोन की 
संस्कृतियों ने बिखरकर दम तोड़ दिया, 
वहीं भारतीय संस्कृति एकमात्र संस्कृति है 
जो समय के प्रवाहों के समक्ष अडिग 
खड़ी रही। जिसने भारतीय सभ्यता और 
संस्कृति को चार हजार वर्षों से भी अधिक 
समय तक सुरक्षित रखा, उसका प्रचार- 
प्रसार किया और संशोधित किया, वह है 
प्राचीन भारत की शिक्षा-व्यवस्था, जिसका 
शंखनाद मनुस्मृति (2.20) में किया 
गया- 
एतद्देशप्रसूतस्य सकाशदग्रजन्मनः । 
स्वं॑ स्‍्व॑ चरित्र शिक्षरेन पृथिव्यां 
सर्वमानवा:॥ 

यही कारण है कि प्राचीन काल में 

विश्वभर के तमाम जिज्ञासु, ज्ञानपिपासु 


विदेशियों के कदम बरबस महान्‌, 
सांस्कृतिक भूमि भारत की ओर बढ़ आए। 
इसीलिए अनन्त सदाशिव अल्तेकर 
(4898-4960) ने अपनी कृति 
“एजुकेशन इन एंशियंट इण्डिया', पृ. 4-2 
पर जो लिखा है, वह सत्य ही है कि 
ढहैालंला फाताधा लंजशश्भाणा 48 06 
णएा ॥6 705 फाशाराए का ॥90- 
शा एंशश्था0॥ 0 ॥6 ए०00 ॥ ए९ 
एक्या। 00 पराा008970 ॥ [707०2]9५, ए९ 
गाप्रछ छाप्रत॑ए व5 5चजशंशा। एा ९१प९४- 
॥णा एश्ञांणा ]ा65शाए20, 70904890०९0 
कात 709606 ॥ 6९ ॥6 ०0प्रा5९ 
0 ॥06 क्या 0प्रा ॥0प्5॥0 ए८थ5$ 
वस्तुतः जैसा कि विश्वभर में महानतम 
विचारकों- प्लेटो, काण्ट, असस्तु, 
एच.एस. हार्न, 
फ़ोबेल, 
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विवेकानन्द, राधाकृष्णन, गाँधी आदि सभी 
ने माना है कि शिक्षा मात्र सूचना देने या 
कौशलों का प्रशिक्षण देने तक ही सीमित 
नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण निर्माण, सर्वागीण विकास 
का एक प्रभावी माध्यम भी है। हमारे आर्ष- 
ग्रंथों व ऐतिहासिक अध्ययन से भी यही 
विदित होता है प्राचीन भारतीय शिक्षा की 
गुरुकुल-पद्धति न केवल पूरी तरह से 
वैज्ञानिक प्रक्रिया थीं वरन्‌ आधुनिक 
शैक्षिक-मनोवैज्ञानिक आधोरों, सूत्रों 
व आदर्शों और 
प्रतिमानों का भी 

उसमें पूरी 

तरह 


समावेश था। प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षाशास्त्री 
एवं मनोवैज्ञानिक जॉन डिवी (4859- 
952) ने शिक्षा को एक त्रिभुजी आधार 
माना है जिसके तीन श्रुव- विद्यार्थी, 
अध्यापक व पाठयक्रम में परस्पर उचित 
सामज्जस्य व अन्तःक्रिया ही शिक्षा के मूल 
उद्देश्यों की पूर्ति करता है। प्राचीन भारतीय 
गुरुकुल पद्धति का अध्ययन-विश्लेषण यदि 
डिवी के सिद्धान्त के आधार पर किया 
जाए, तब भी वह शत-प्रतिशत सत्य व 
सटीक बैठती है। 

इतना ही नहीं, आधुनिक शैक्षिक- 
मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षा-प्रक्रिया का 
लोकप्रिय मॉडल देनेवाले प्रसिद्ध शिक्षा- 
मनोवैज्ञानिक बी.एस. ब्लूम (4943- 
999 ) के मॉडल के अनुसार, शिक्षा वह 
प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी केन्द्र-बिन्दु होता 
है और शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते 
हुए सीखने के अनुभवों से 
गुजरते 

ह्‌ए 


जहाँ काल के गर्भमें यूनान, रोम, 
सीरिया, बेबीलोन की संस्कृतियों ने 
बिखरकर दम तोड़ दिया, वहीं भारतीय 
संस्कृति एकमात्र संस्कृति है जो 
समय के प्रवाहों के समक्ष अडिग 
खड़ी रही। जिसने भारतीय सभ्यता 
और संस्कृति को चार हजार वर्षों से 
भी अधिक समय तक पा रखा, 
उसका प्रचार-प्रसार किया और 
संशोधित किया, वह है प्राचीन भारत 
की शिक्षा-व्यवस्था। 


विद्यार्थी और आचार्य के बीच 
होती है जिससे विद्यार्थी में व्यवहारगत 
परिवर्तन परिलक्षित होता है। इसके आधार 
पर यदि हम प्राचीन भारतीय गुरुकुल-शिक्षा 
पद्धति की पड़ताल करें, तब भी हम पाते 
हैं कि यह पद्धति ब्लूम के मॉडल पर शत- 
प्रतिशत खरी उतरती है; क्योंकि यह पूरी 
तरह से विद्यार्थी को केन्द्र में रखकर 

चलती थी और गुरु-शिष्य की अंतरंगता 
अत्यन्त घनिष्ठ होती थी। इस हेतु 
हमें प्राचीन भारतीय शैक्षिक 
सरोकारों एवं 


गुरुकुल-पद्धत को समझना नितांत 
आवश्यक है। 

प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति का एक 
प्रमुख तत्त्व था गुरुकुल-व्यवस्था। इसे 
समझने से पूर्व यह जानना आवश्यक है 
कि प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य व 
आदर्श तथा पाठ्यक्रम क्‍या था। हमारे 
आर्ष-ग्रंथों, वैदिक और परवर्ती 
साहित्यिक-ऐतिहासिक ग्रंथों, यथा- 
महाभारत, सुभाषितरत्रसंदोह, 
सुभाषितरत्रभाण्डारागार, मनुस्मृति एवं 
कालिदास आदि के संस्कृत-पग्रंथों के 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राचीन 
भारतीय मनीषियों की दृष्टि में शिक्षा मनुष्य 
के सर्वांगीण विकास का साधन थी जिसका 
उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान करवाना नहीं 
था वरन्‌ भौतिक, आध्यात्मिक उत्थान तथा 
विभिन्‍न उत्तदायित्वों के विधिवत्‌ निर्वहन 
के लिए बालक को तैयार कर सुनागरिक 
बनाना था। यद्यपि प्राचीन ग्रंथों में तदयुगीन 
शिक्षा के उद्देश्यों का पृथक्‌ से वर्णन प्राप्त 
नहीं होता है, तथापि विभिन्‍न ग्रंथों के 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत 
में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य चरित्र-निर्माण 
था। आर्ष और प्राचीन संस्कृत-प्रंथों के 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि चरित्र-निर्माण 
के साथ-साथ विधिवत्‌ आत्मनियन्त्रण व 
आत्मानुशासन के अभ्यास द्वारा व्यक्तित्व 
का सर्वांगीण विकास करना, नागरिक व 
सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान करवाना, 
सामाजिक सुख और कौशल की वृद्धि, 
संस्कृति का संरक्षण व परिवर्धन करना 
और निष्ठा एवं धार्मिक-आध्यात्मिकता का 
संचार करना भी शिक्षा का लक्ष्य होता था। 
संस्कारों के आरोहण, संस्कृति के परिरक्षण 
व परिवर्धन के माध्यम के रूप में शिक्षा 
उस युग में अत्यन्त आवश्यक मानी गई 
थी। इसका प्रमाण बृहदारण्यकोपनिषद्‌, 
मनुस्मृति, आदि के इस उद्घोष में विहित 
है- तस्मात्पुत्रमनुशिष्टे छोक्यमाहुस्तमादेन 
(बृहदारण्यकोपनिषद्‌ू, 4.5.7)। इससे 
प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रभाव, 
आवश्यकता और व्यापकता का अनुमान 
सहज ही लगाया जा सकता है। 

प्राचीन काल की शिक्षा-पद्धति 
गुरुकुल-व्यवस्था पर आधारित थी, जिससे 
द्रष्टय है कि समाज के विकास के साथ- 
साथ पीढ़ियों से अर्जित श्रुतज्ञान को 


दी कोर /नई, 207 


को कणठस्थ करने की अनुपम विधि 


अष्ट विकृतियाँ 


श्रुतिपरम्परा से वेदमन्त्रों की जिस तरह रक्षा की गई, वैसी आज 
तक समस्त वैदिक, लौकिक संस्कृत अथवा भारतीय भाषा- 
साहित्य में किसी भी ग्रन्थ की रक्षा नहीं की गयी। लाखों वर्षों से 
वेदमन्त्रों को कण्ठस्थ किया जाता रहा है और आज भी यह 
परम्परा अपने मूल में अश्लुण्ण है, यह वेदपाठियों का दावा है। वेद 
का एक भी अक्षर इधर से उधर नहीं हुआ। विश्व के इतिहास में 
ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं मिलता। वैदिककालीन शिक्षा-शास्त्रियों 
ने वेदमंत्रों को कण्ठस्थ करने के लिए अनेक सरल एवं रोचक 
उपाय किए। प्रत्येक मन्त्र में ऋषि, देवता, छन्‍्द और स्वर का 
विधान किया गया। ऋषियों ने . जटा-पाठ, 2. माला-पाठ, 3. 
शिखा-पाठ, 4. रेखा-पाठ, 5. ध्वज-पाठ, 6. दण्ड-पाठ, 7. 
रथ-पाठ तथा 8. घन-पाठ नामक “अष्ट विकृतियों' यानी आठ 
प्रकार से पाठ करने की प्रणाली चालू की- 
जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः। 
अष्टो विकृतिय:ः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा मनीषिभि:॥ 
(विकृतवल्ली, 4.5 ) 

कुछ वैदिक विद्वान घनपठिन्‌ कहलाते हैं, जिसका मतलब है 
कि उन्होंने मंत्रगान की उस उच्च श्रेणी का अभ्यास किया है, 
जिसे घन कहते हैं। पठिन्‌ का अर्थ है जिसने पाठ सीखा हो। जब 
हम किसी घनपठिन्‌ से घनपाठ का गान सुनते हैं, तो हम देख सकते 
हैं कि वे मंत्र के कुछ शब्दों को अलग-अलग तरीकों से लय॒बद्ध, 
आगे-पीछे गा रहे हैं। यह अत्यंत कर्णप्रिय होता है, मानो कानों में 
अमृतरस घुल गया हो। बैदिक मंत्र का माधुर्य घनपाठ में और भी 
बढ़ जाता है। इसी तरह, गान की अन्य विधियाँ, जैसे- जटा, शिखा, 
माला इत्यादि भी दिव्यता प्रदान करतीं हैं। इन सभी विधियों का मुख्य 
उद्देश्य, जैसा पहले बताया गया है, यह सुनिश्चित करना है कि, 
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वेदमंत्रों में लेशमात्र भी परिवर्तन न हो सके। वेदमंत्र के शब्दों को 
साथ-साथ इस तरह गुंथा गया है, जिससे उनका प्रयोग बोलने में 
और आगे-पीछे सस्वर पठन में हो सके। 

जटापाठ में पहले शब्द को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के 
साथ और इसी क्रम में आगे-पीछे जाते हुए (-2, 2-3, 3-4..), 
सम्पूर्ण मंत्र को गाया जाता है। शिखापाठ में जटा की अपेक्षा, दो के 
स्थान पर तीन शब्द सम्मिलित होते हैं और क्रमानुसार (-2-3, 


लिपिबद्ध करने और फिर ज्ञान-विज्ञान को 
अपनी अगली पीढ़ियों को हस्तांतरित करने 
की आवश्यकता के क्रम में ज्ञान को 
संस्थाबद्ध किए जाने की महत्ता का 
अनुभव भारत में आर्ष मनीषियों ने पाँच 
हजार वर्ष पूर्व ही कर लिया था। प्राचीन 
गुरुकुल व्यवस्था पर विहंगम दृष्टिपात करने 
पर हम गौरवमय आश्चर्य से भर जाते हैं; 
क्योंकि इतने जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कार्य 
को भी भारतीय वैदिक ऋषियों ने इतने 


अधिक वैज्ञानिक, तार्किक व सुव्यवस्थित 
ढंग से किया कि कालांतर में इस सुगठित 
शिक्षा-प्रणाली में अध्ययन हेतु विदेशी छात्र 
भी आकृष्ट हुए बिना न रह सके। 
गुरुकुल-व्यवस्था में विद्यार्थी अपने 
घर से दूर, गुरु के घर, आश्रम या कभी- 
कभी किसी शिक्षा-केन्द्र में रहकर शिक्षा 
प्राप्त करता था। इस प्रकार के विद्यार्थी को 
“अन्तेवासी' या आचार्य-कुलवासी कहा 
जाता था। प्राचीन आर्यों की मौलिक 


व्यवस्था वर्णाश्रम-व्यवस्था उस युग की 
विशिष्ट वैज्ञानिक व्यवस्था थी जिसमें 
शिक्षाकाल के दौरान छात्र अपने 
जीवनकाल का प्रथम 25 वर्ष- 
ब्रह्मचर्याश्रम अपने गुरु के समीप, गुरु-घर 
में रहकर शिक्षा अर्जित करते हुए पूरा कर 
लेता था। चूँकि वैदिक ऋषियों ने विद्यार्जन 
को एक “तप' माना है, अतः गुरुकुल 
अधिकतर दूरस्थ वन्य प्रांत में होते थे। गुरु 
की सन्निधि में रहते हुए बालक सम्पूर्ण 
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घ्ड -3-4...) आगे-पीछे जाते हुए, सम्पूर्ण मंत्रगान होता है। इन पठन 
विधियों की अपेक्षा घनपाठ अधिक कठिन है। घनपाठ में चार भेद 
होते हैं। इसमें मंत्र के शब्दों के मूल क्रम में विशिष्ट प्रकार के फेर- 
बदल से विविध क्रम-संचयों में संयोजित करके आगे-पीछे गाया 
जाता है। इन सबको विस्तारपूर्वक अंकगणित की सहायता से समझा 
जा सकता है। 

यहाँ इस बात22 की हल्की-सी झलक मिलती है कि कैसे वेदों 
को उनकी विशाल विषयवस्तु (ऋग्वेद और यजुर्वेद में क्रमशः 
4,53,826 और 4,09,287 शब्द हैं) के बावजूद पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
केवल मौखिक प्रसारण से सुरक्षित रखा गया है। हम यजुर्वेद से लिए 
गए एक वचन को स्वरों के बिना दे रहे हैं, मूल संहिता और पदपाठ 
के स्वरूप में। फिर शब्दों के क्रम को घन-पाठ में भी दिया गया है। 
जिस पण्डित ने एक वेद के सम्पूर्ण घनपाठ का अभ्यास कर लिया 
हो (इस मुकाम तक पहुँचने में पूरे तेरह वर्षो का समय लगता है), 
वह घन-पाठी कहलाता है। 

घन-पठन की प्रक्रिया का नियम : 
यदि वाक्य में शब्दों का मूल क्रम यह हो-  / 2 /3 / 4 / 5 
तो घन पाठ इस तरह होगा- 

97/24/2505 वी 2 308 
28082 /52 8 4 /४ 30 ॥/ 2 8 ४ ॥ 
34/43/345/543/345/ 
55 

5 इति 5। 

इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है : 
संहिता पाठ - एपां पुरुषाणां -एपां पशूनां म भेर -म रो -मो एपां 
किन्चान अममत // 

अर्थात्‌, हे परमेश्वर! आप हमारे इन पुरुषों और पशुओं को भयरहित 
कीजिये। ये कभी भी पीड़ित न हों, ना ही इनमें स्वास्थ्य का अभाव हो। 
घन पाठ ८ 

एषां -पुरुषाणां -पुरुषाणां -एषां -एषां पुरुषाणां -एां -एपां 
पुरुषाणां -एषां -एपषंं पुरुषाणां -एपां / 
पुरुषाणां -एषां -एपां पुरुषाणां पुरुषाणां -एपां पशुनां 
पशूनां -एषां पुरुषाणां पुरुषाणां -एषां पशूनां / 
एषां पशूनां पशूनां -एपां -एां पशूनां -म म पशुनां -एषां -एपां पशूनां 


पशूुनां -म म पशूनां पशूनां -म भेर -भेर -म पशूनां पशूनां -म भे: / 
मे भेर -भेर -मम भेर -मम भेर -मम भेर -म / 
भेर -मम भेर -भेर -मरो आरो म भेर -भेर्म अराः / 
म रो आरो मम रो मोमो आरो म म रो मो / 
आरो मो मो आरो आरो मो एषां -एषां मो आरो आरो मो एपां / 
मो एपां -एषां मो मो एपां किं कि -एपां -मो मो एषां किं / मो इति 
मो/ 
एषां किंकिं -एषामेषं कि -चान चान किं -एपां -एपां कि -चान / 
कि चान चान कि कि चानममद -अममत चान किं कि चानममत / 
चानममद -आममक्‌ -चान चानममत / 
अममद -इत्यममत / 

एक घन-पाठ में प्रथण और अन्तिम पदों को छोड़कर शेष के 
प्रत्येक पद का कम-से-कम तेरह बार पुनरावर्तन होता है। इसी तरह, 
वेदों का घन-पाठ वेद के प्रत्येक मंत्र का तेरह बार पाठ होने के 
बराबर है। 

सभी पाठ-विधियों में शब्दों की संख्या को गिनकर आपस में 
मिलान किया जा सकता है और यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है 
कि शब्दों के मूल स्वरूप में कोई काँट-छाँट नहीं हो सकती है। 

इस प्रकार सभी वेदमंत्रों की संभाल बिना किसी कागृज-स्याही 
के ही की गई है। पाश्चात्य गणना के अनुसार अब तक कम-से-कम 
तीन सहस्त्राब्दियाँ बीत चुकी हैं और वेद, विशेषकर ऋग्वेद से पुरानी 
कोई पुस्तक नहीं। यद्यपि भारतीय मनीषा वेद को अनादि-अपौरुषेय 
मानती है। यह भारत की भाषाविज्ञान में असाधारण महानू सिद्धि है, 
जिसके लिए भारतवर्ष गर्व महसूस कर सकता है। वेद का साहित्य 
“काव्य' और “गद्य' की विविधतापूर्ण संरचनाओं से युक्त है, जिसे 
कण्ठस्थ करके याद रखा गया है। गुरु के द्वारा मौखिक रूप से 
प्र्येक शब्द और शब्दों के संयोजन-सहित शुद्ध मंत्रोच्चारण 
(सस्वर ) का अभ्यास कराया गया है। गुरु से एक बार सुनकर शिष्य 
द्वारा उचित स्वरूप में दो बार दोहराए जाने से वे अविरत मंत्र पठन 
करना सीख जाते हैं। वैदिक अवतरणों के अविरत पठन का नाम 
संहिता-पाठ है। नव विभिन्‍न प्रविधियों या सस्वर उच्चारण (पठन) 
की पद्धतियों के कौशल को उपयोग में लाकर मूल पाठ को अक्षुण्ण 
रखा गया है। इन सब विस्तृत और प्रबुद्ध पद्धतियों ने यह सुनिश्चित 
कर दिया है कि मानवता के प्रथम ग्रंथ- वेद आज भी हमें विशुद्ध 


जग 


जीवन को जीने की कला या ढंग सीखता 
था। प्राचीन षोडश संस्कारों में से दो का 
संबंध तत्कालीन युग में शिक्षा से था- 
“उपनयन' एवं “समावर्तन!' संस्कार। 
गुरुकुल की प्रवेश-पद्धति में प्रवेश के 
समय उपनयन-फसंस्कार द्वारा सर्वप्रथम गुरु 
द्वारा बालक को दीक्षित किया जाता था, 
तत्पश्चात्‌ वह निष्ठापूर्वक योग, ध्यान, 
निदिध्यासन व ब्रह्मचर्य का पालन करते 
हुए गुरु-सन्निधि में विद्याध्ययन करता था। 


मूल स्वरूप में यथावत्‌ उपलब्ध हैं। ष 


वह गुरु के लिए पारिवारिक सदस्यों की 
तरह होता था और गुरु व गुरुमाता उसके 
साथ पुत्रवत्‌ व्यवहार करते थे। गुरु प्रवेश 
देने से पूर्व कई बार उसकी परीक्षा भी लेते 
थे। आर्ष-ग्रंथों में ऐसी कई घटनाओं का 
उल्लेख मिलता है। गुरुसेवा, अनुशासन व 
विद्याध्ययन उसका परम पुनीत कर्तव्य था। 
उसकी सेवाओं के बदले में गुरु भी उस पर 
व्यक्तिगत ध्यान देता और पूरी लगन के 
साथ उसे विविध विद्याओं, कलाओं व 


विषयों की शिक्षा देता था। इससे गुरु के 
आचरण व चरित्र का शिष्य के 
मनोमस्तिष्क पर सीधा प्रभाव पड़ता था। 
अपने परिवार से दूर रहकर अपना 
कार्य स्वयं करने व गुरु-सेवा करने से 
बालक में स्वतः ही आत्मनिर्भरता, 
सेवाभाव, आत्मानुशासन विकसित हो 
जाता और इस प्रकार वह विद्याध्ययन के 
साथ ही जीविकोपार्जन की शिक्षा भी प्राप्त 
करता जाता था। गुरु आज की भाँति 'पेड 
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ह नहीं होते थे, अतः उनका स्थान 
अत्यन्त आदरपूर्ण होता था। भिक्षाटन द्वारा 
विद्यार्थी में श्रम की महत्ता, विनय-भाव 
तथा सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ गुरुकुल में 
रहने से सहिष्णुता, साहचर्य स्वतः पल्लवित 
होता और जब विद्यार्जज कर लौटता, तो 
हर परिस्थिति व समाज में सामञज्जस्य की 
समस्या वर्तमान की तुलना में अपेक्षाकृत 
कम रहती थी। पिता-पुत्र के समान संबंध 
होने से उपनयन के बाद शिष्य के भोजन, 
वस्त्र एवं बीमार होने पर औषधि की 
व्यवस्था का भार गुरु स्वयं ही वहन करता 
था। बदले में शिष्य गुरु की आज्ञापालन व 
गुरु-सेवा में दूढ़ रहता। गुरुद्रोह को इसलिए 
सबसे बड़ा अपराध माना गया है। गुरु- 
सेवा, आज्ञापालन की ऐसी कई कथाएँ 
महाभारत व अन्य वैदिक ग्रंथों में पढ़ने को 
मिलती हैं। वर्तमान में जबकि शिक्षक- 
शिष्य-संबंध हिंसक स्थिति में है, वहीं 
गुरुकुल-प्रणाली में अद्भुत गौरवमयी 
परम्परा दृष्टव्य होती है। गुरुकुल में प्रवेश 
की पात्रता स्वयं गुरु-ज्ञान 
लोककल्याणकारी उपयोगों के साथ-साथ 
दुरुपयोगजन्य संकटों पर दूरदर्शी चिन्तन 
रखते हुए निर्धारित करता था। अतः वह 
प्रवेश से पूर्व की विद्यार्थी की प्रवृत्ति, 


क्षमता, स्वभाव, चरित्र और नैतिक मूल्यों 
के प्रति उसकी श्रद्धा को प्रवेश का 
मापदण्ड का आधार बनाते थे, जबकि 
आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था में केवल छात्र 
की शक्ति व प्रतिशतांक के आधार पर ही 
प्रवेश दे दिया जाता है। इस बौद्धिक 
आरक्षण ने शिक्षा को पतन के गर्त में 
ढकेलने का कार्य किया है। शिष्य द्वारा भी 
गुरु की पात्रता परखी जाती थी। उसे अपना 
गुरु चुनने की स्वतन्त्रता होती थी। 

वर्तमान में भारत में शिक्षा के भाषाई 
माध्यम की बड़ी समस्या है, पर गुरुकुल में 


प्राचीन भारतीय मनीषियों की दृष्टि में 
शिक्षा गा सर्वागीण विकास का 
साधन थी उद्देश्य मात्र 48 
20223 27% भौतिक, 

आध्यात्मिक उत्थान तथा 
उत्तदायित्वों के विधिवत्‌ निर्ववन के लिए 
बालक को तैयार कर 80208] 
. मा न णीन 
क्षा के उद्देश्यों का पृ. प्राप्त 
नहीं होता है मा 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत 

में शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य 
चरित्र-निर्माण था। 


लोकभाषाओं, भारतीय भाषाओं व 
तत्कालीन सुपरिचित संस्कृत-भाषा में ही 
शिक्षा होती थी। अतः भारतीयता के गौरव 
के साथ बोधगम्यता व सुगमता अधिक 
थी। गुरुकुल-प्रणाली में शिक्षा के विषय 
और उनकी संख्या विद्यार्थी की रुचि व 
क्षमता पर निर्भर होती थी जो वर्तमान में 
नहीं है। आज जहाँ विद्यार्थी एक समान 
विषयों को प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ने को 
बाध्य है जो बोझ की तरह होती है, वहीं 
गुरुकुल में विद्यार्थी के पाठ्यक्रम में चार 
वेद, छः वेदांग, चौदह विद्याओं, 48 शिल्प 
व 64 कलाओं, दर्शन, इतिहास और 
विज्ञान में से स्वयं के लिए चयनित विषयों 
का अध्ययन करने की सुविधा थी। 
गुरुकुल में शिक्षा-प्रणली मौखिक व 
श्रुति-परम्परा पर आधारित थी जो प्रायः 
व्याख्यान, व्याख्या एवं शात्त्रार्थ-जैसी 
परम्परागत शिक्षण-विधियों द्वारा दी जाती 
थी। उच्चारण की शुद्धता पर बल दिया 
जाता था, परंतु साथ ही इस बात पर भी 
ध्यान दिया जाता था कि सिखाई हुई विद्या 
शिष्य के आचरण में उतरी भी है या नहीं; 
क्योंकि ज्ञान को क्रिया में उतारे बिना 
भारस्वरूप ही माना जाता था जबकि 
वर्तमान युग में इसका पूर्णतया अभाव है, 
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4 अधिक पढ़े-लिखे व बुद्धिजीवी वर्ग 
ही जघन्य अपराध करते नजर आते हैं। 
प्राचीन गुरुकुल की मूल्यांकन-प्रणाली 
भी अतिविशिष्ट थी। आधुनिक शिक्षा- 
प्रणाली में मूल्यांकन का आधार जहाँ मात्र 
विद्यार्थी की स्मरण-शक्ति है, वहीं 
गुरुकुल-प्रणाली में मूल्यांकन-पद्धति 
व्यावहारिक व विद्यार्थी के व्यवहारगत 
परिवर्तन से आँकी जाती थी। पूरे अध्ययन- 
काल तक गुरु विद्यार्थी का सतत मूल्यांकन 
उसकी सीखने की क्षमता, त्वरिता, 
अनुकरण, व्यावहारिक दक्षता, विद्या के 
उपयोग व व्यवहारगत परिवर्तन से करता 
था और गुरु जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाता 
था, तब अध्ययन की समाप्ति पर षोडश 
संस्कारों में से शिक्षा-संबंधी दूसरा 
संस्कार-  'समावर्तन-संस्कार' का 
आयोजन होता था। “समावर्तन' के 
अन्तर्गत छात्र को विद्वन्मण्डली से शास्त्रार्थ 
कर विजयी होना होता था और तदन्तर व 
स्नातक हो जाता था, परन्तु विद्वत्सभा से 
शास्त्रार्थ में विजय ही उसकी योग्यता का 
अन्तिम प्रमाण नहीं होता था वरन्‌ आचार्य- 
गुरु द्वारा की गई परीक्षा में उत्तीर्ण होने तथा 
उनके संतुष्ट होने पर ही उसकी दीक्षा होती 
थी, अर्थात्‌ अन्तिम निर्णय गुरु का ही होता 
था। 

प्राचीन गुरुकुल-व्यवस्था उपाधियों 
और डिग्रियों से मुक्त थी। संस्थागत शिक्षा 
की पूर्णावधी पर दीक्षान्त आयोजित होता 
था जो पूर्णतया विद्या के परीक्षण के साथ- 
साथ नैतिक मापदण्डों पर आधारित होती 
थी और गुरु द्वारा दी गई “वाचिक उपाधि' 


अपने परिवार से दूर रहकर अपना कार्य 
स्वयं करने व गुरु-सेवा करने से 
बालक में स्वत: ही आत्मनिर्भरता, 
सेवाभाव, आत्मानुशासन विकसित हो 
जाता और इस प्रकार वह विद्याध्ययन के 
साथ ही जीविकोपार्जन की शिक्षा भी 
प्राप्त करता जाता था| गुर रु आजकी 
भाँति 'पेड टीचर' नहीं होते थे, अतः 
उनका स्थान अत्यन्त आदरपूर्ण होता 
था। पिता-पुत्र के समान संबंध होने से 
उपनयन के बाद शिष्य के भोजन, वस्त्र 
एवं बीमार होने पर औषधि की व्यवस्था 
काभार गु रु स्वयं ही वहन करता था। 
बदले में शिष्य गुरु की आज्ञापालन व 
गुरु-सेवा में दृढ़ रहता। 


ही पर्याप्त मानी जाती थी। गुरु के मात्र यह 
कह देने से कि “अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण 
हुई, तुम व्यावहारिक जीवन में 
लोककल्याण के लिए अपनी विद्या को 
सदुपयोग करने की दक्षता प्राप्त कर चुके 
हो''- शिष्य का दीक्षान्त हो जाता था और 
मांगी गई भेंट गुरु को अर्पण कर शिष्य 
अपने गृह की ओर प्रस्थान करता था। परंतु 
कालान्तर में विक्रमशिला, नालन्दा, 
वल्लभी-जैसे बड़े विश्वविद्यालयी गुरुकुलों 
में उपाधि के विवरणों में 'सनद', 
“तर्कालंकार', 'तर्कचक्रवर्ती! आदि का 
उल्लेख मिलता है। 

वर्तमान में जबकि शिक्षा का 
व्यापारीकरण, औद्योगीकरण हो चुका है, 
शिक्षा अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में 
असफल सिद्ध होती जा रही है, हमें प्राचीन 


भारतीय गुरुकुल-प्रणाली के गौरवमयी 
अद्भुत इतिहास से मार्गदर्शन लेना चाहिए; 
क्योंकि गुरुकुल-प्रणाली पूर्णतः वैज्ञानिक 
ही नहीं वरन्‌ मनौवैज्ञानिक शैक्षिक आधारों 
की व्यावहारिक प्रणाली थी जिसमें ब्लूम 
के शिक्षा-मॉडल के व्यवहारगत परिर्व॑तन 
पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता था। प्राचीन 
गुरुकुल की आंतरिक व्यवस्था पूर्णतया 
संस्थागत थी। सत्ता व समाज के हस्तक्षेप 
के बिना स्वतः्फूर्त उत्तरदायित्वों का 
निर्वहन करते ये प्राचीन भारतीय गुरुकुल 
शिक्षा-विद्या को धंधा बनाने के बजाय 
उपासना-रूप में स्वीकारते थे और यही 
कारण था कि वर्तमान युग की शैक्षिक 
समस्याओं से उलट ये गुरुकुल मूल्य- 
आधारित, गुणवत्तायुक्त शिक्षण और 
जीवनोपयोगी शिक्षा देने में पूर्ण समर्थ थे। 
गुरुकुल-प्रणाली की यह प्राचीन भारतीय 
मनीषियों की देन इतनी व्यावहारिक और 
वैज्ञानिक थी कि आठवीं शताब्दी तक 
आते-आते विक्रमशिला, नालन्दा, 
पाटलिपुत्र, ओदंतपुरी, तक्षशिक्षा, सोमपुरा, 
वल्लभी, जगदल आदि ने सम्पूर्ण विश्व में 
भारतीय शिक्षा का ऐसा परचम लहराया कि 
हजारों की संख्या में विदेशी भारत में 
विद्याध्ययन हेतु आने लगे। गुरुकुल 
शिक्षण-व्यवस्था भारतीय शिक्षा-पद्धति का 
चरमोत्कर्ष-काल थी जिसके व्यापक 
शैक्षिक दृष्टिकोण व व्यावहारिक शिक्षा ने न 
केवल भारतीय संस्कृति की विरासत को 
अश्षुण्ण रखा, वरन्‌ चरित्र-निर्माण कर 
विश्व को कई प्रकाण्ड विद्वान दिये। 
कालांतर में 44वीं व 42वीं शताब्दी में 
मुस्लिम आक्रांताओं ने इस प्राचीन व्यवस्था 
को भारी आघात पहुँचाया। लगभग 7 लाख 
32 हजार गुरुकुलों व विज्ञान की 20 से 
ज्यादा शाखाओंवाले भारत की यह प्राचीन 
शिक्षा-व्यवस्था आक्रांताओं की भेंट चढ़ 
गयी। अंत में मिसाइल मैन डॉ. अब्दुल 
कलाम का कथन विचारणीय जान पड़ता 
है, उन्होंने कहा था, “दुर्भाग्य है कि भारत 
में हम अपने श्रेष्ठतटम सृजनात्मक पुरुषों को 
भूल चुके हैं। इसका कारण विदेशियत का 
प्रभाव और अपने बारे में हीनता-बोध की 
मानसिक ग्रंथि से देश के बुद्धिमान लोग 
ग्रस्त हैं।'” वर्तमान शैक्षिक जगत्‌ को 
गुरुकुल-प्रणाठी के आलोक में अपनी 
समस्याओं का समाधान खोजना चाहिए। 
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व गुरुकुल 


वैदिक वाइमय, रामायण व अन्य साहित्यिक-ऐतिहासिक ग्रंथों के अध्ययन से 
ज्ञतहोता है कि प्राचीन काल में भारत की शिक्षा-प्रणाली गुरुकुल-व्यवस्था पर 
आधारित थी। भारत की संस्कृति के संवर्धन, परिशोधन में इन ऋषि-मुनियों का 
महान्‌ योगदान है। ये ऋषि-मुनि अधिकतर दार्शनिक आचार्य होते थे और 
निर्जन वनों में निवास, अध्ययन एवं चिन्तन करते थे। ये मन्त्रद्रष्ठ ऋषि अपने 
तपोबल से अर्जित ज्ञान को लोककल्याण के हेतु स्वयं द्वारा स्थापित गुरुकुलों में 


ण विभूति गार्गी 


बी.टेक. (आई .टी.), स्वतन्त्र लेखन 


दिक वाड्मय, रामायण व अन्य 
साहित्यिक-ऐतिहासिक ग्रंथों के 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
प्राचीन काल में भारत की शिक्षा-प्रणाली 
गुरुकुल-व्यवस्था पर आधारित थी। 
भारत की संस्कृति के संवर्धन, परिशोधन 
में इन ऋषि-मुनियों का महान्‌ योगदान 
है। ये ऋषि-मुनि अधिकतर दार्शनिक 
आचार्य होते थे और निर्जन वनों में 
निवास, अध्ययन एवं चिन्तन करते थे। ये 
मन्त्रद्रष्ठा ऋषि अपने तपोबल से अर्जित 
ज्ञान को लोककल्याण के हेतु स्वयं द्वारा 
स्थापित गुरुकुलों में अध्यापन कर बाँट 
देते थे। 
इसलिए प्राचीन भारत के गुरुकुल 
ऋषियों के आश्रमों में पल्छवित हुए जो 
वनों में स्थित होते थे, जो गाँवों से 
सन्निकट होते थे। ये गुरुकुल स्वयं- 
संचालित संस्था होते थे जिनकी अपनी 
व्यवस्था व नियम-कानून होते थे। कई बार 
राजा या सामन्त भी इन्हें सहयोग व 
प्रोत्साहन देते थे, परंतु शिक्षा राज्य के 
अधीन नहीं होती थी। अतः शिक्षा प्रायः 
राज्य व राजनीति से मुक्त ही होती थी। 
भिक्षाटन द्वारा जीवन-यापन की 
व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करते शिक्षार्थी इन 
गुरुकुलों व प्रशिक्षणों द्वारा आत्मनिर्भरता 
की शिक्षा ब्रह्मचारी रहकर प्राप्त करते थे। 
गुरुकुल में गृहस्थ आचार्य उनका पालन- 
पोषण अपनी संतान की भाँति करते थे। 
प्राचीन भारत में गुरु के प्रत्यक्ष निरीक्षण में 
रहकर विद्यार्जन श्रेष्ठ माना जाता था। अतः 


अध्यापन कर बाँट देते थे। 


गुरुकल एक तरह के निःशुल्क छात्रावास 
ही होते थे। रामायण के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि उस काल के ऐसे कई 
गुरुकूल ऋषि-मुनियों के संरक्षण में 
चलते थे जो अत्यन्त प्रसिद्ध थे। 
रामायणकालीन गुरुकुलों की पड़ताल 
करने पर उस युग की गुरुकुल-व्यवस्था 
के समृद्ध व उन्‍नत रूप को समझा जा 
सकता है। रामायण के अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि उस काल में प्रसिद्ध ऋषि 
वाल्मीकि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, 
अत्रि, गौतम आदि थे जिनके गुरुकुल 
समाज में विशिष्ट स्थान रखते थे। 


वाल्मीकि का गुरुकुल 
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आदिकवि के रूप में लोकप्रिय 'रामायण' 
के रचयिता ऋषि वाल्मीकि का गुरुकुल 
प्रसिद्ध) था। वाल्मीकीयरामायण 
(7.93.6, 7.96.48 और 7.44.4) 
में स्वयं वाल्मीकि ने लिखा है कि वह 
प्रचेता के पुत्र हैं। मनुस्मृति में प्रचेता को 
वसिष्ठ, नारद, पुलस्त्य आदि का भाई 
बताया गया है। प्रचेता का अन्य नाम वरुण 
भी है। महर्षि कश्यप और अदिति के नवें 
पुत्र से इनका जन्म हुआ। इनकी माता 
चर्षणी और भाई भृगु थे। अध्ययन से ज्ञात 
होता है कि इनके बचपन का नाम रत्नाकर 
था। अन्य विवरणों में इनका नाम अग्निशर्मा 
था और इन्हें हर बात उलटकर कहने में 
रस आता था। ये नागा प्रजाति के थे और 
दस्यु-कर्म द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते 
थे। बाद में देवर्षि नारद द्वारा दीक्षित होकर 
ध्यान साधना द्वारा यह सिद्ध हुए। घोर तप 
के दौरान दीपक व चींटियों द्वारा उनका 
शरीर वल्‍मीक बन गया, अतः वह 
वाल्मीकि कहलाए। बिहार के पश्चिमी 
चम्पारण जिले में भैंसालोटन ग्राम में 
वाल्मीकि की तपोस्थली थी, जो अब 
वाल्मीकिनगर कहलाता है। तपसा नदी के 
तीर पर एक व्याध द्वारा क्रौज्च पक्षी को 
मारने पर वाल्मीकि से व्याथ हेतु जो शाप 
उदार निकले, वे लौकिक रूप से श्लोक के 
रूप में जगप्रसिद्ध हैं। इसी छंद में उन्होंने 
प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना की। 
रामायण के अनुसार सीताजी ने निष्कासन 
पर अपने वनवास का अन्तिम काल इनके 
गुरुकुल आश्रम में व्यतीत किया था, वहीं 
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बम लव-कुश का जन्म हुआ। महर्षि 
वाल्मीकि का गुरुकुल छत्तीसगढ़ के वारंगा 
की पहाड़ियों के बीच बहनेवाली, 
वालमदेई नदी के किनारे पर वर्तमान 
तुरतुरिया गाँव रायपुर में स्थित था। ये 
आदिवासियों व वनचरों के गुरु थे। सिरपुर 
के 45 मील के घनघोर वन्य प्रदेश में 
आज भी मातागढ़ में एक स्थान पर 
वाल्मीकि आश्रम तथा आश्रम-मार्ग में ही 
जानकी कुटिया स्थित है। वाल्मीकि 
गुरुकुल गरीबों-दीनहीन वनचरों को 
सुसभ्य व सुसंस्कृत बनाने का प्राचीन 
भारतीय प्रथम सराहनीय प्रयास कहा जा 
सकता है। इस दृष्टि से वाल्मीकि भारत के 
प्रथम दलितोद्धारक शिक्षक थे। 


विश्वामित्र का गुरुकुल 


रामायण के वर्णनानुसार राम और लक्ष्मण 
ने अयोध्या के राजकुमार के रूप में 
विश्वामित्र के गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा 
प्राप्त की थी। ताड़का-सुबाह राक्षसों का 
वध-प्रसंग भी विश्वामित्र के गुरुकुल में 
रहते हुए ही घटित हुए। विश्मामित्र 
वैदिककाल के विख्यात ऋषि थे। प्रजापति 
के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ, 
कुशनाभ के पुत्र गाधि और गधि के पुत्र 
विश्वामित्र थे। पूर्व में यह राजा थे। एक बार 
समकालीन ऋषि वसिष्ठ से कामधेनु गौ के 
लिए इनका युद्ध हुआ जिसमें विश्वामित्र 
पराजित हुए। पराजय ने उन्हे सब छोड़ 
घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। 
विश्वामित्र-मेनका आख्यान एवं हरिश्वन्द्र के 
पिता त्रिशंकु को अपनी तपस्या के बल पर 
सशरीर स्वर्ग भेजने का आख्थान प्रसिद्ध 


है। अपनी घोर तपस्या से इन्होंने इंद्र से रुष्ट 
हो कर अलग स्वर्ग की रचना की थी। 
इनकी तपोस्थली हरिद्वार में थी, परंतु महर्षि 
विश्वामित्र का आश्रम मान्यतानुसार बक्सर 
(बिहार ) में गंगा-सरयू के निकट स्थित 
था। इसे सिद्धाश्रम भी कहा जाता था। शस्त्र 
व शात्त्र में निपुण विश्वामित्र ने 
दशरथनन्दन राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 
को अपने गुरुकुल में शिक्षित किया था। 
विश्वामित्र गायत्री मंत्र के द्रष्ट ऋषि थे। 


महर्षि वसिष्ठ का गुरुकुल 


वसिष्ठ सूर्यवंशी राजा दशरथ के कुलगुरु 
और दशरथनंदन श्रीराम के गुरु थे। इन्हीं 
के गुरुकुल में रहकर बाल्यकाल में सभी 
रामकुमारों ने शिक्षा ग्रहण की थी। कालांतर 
में वसिष्ठ के आदेश पर ही दशरथ अपने 
चारों पुत्रों को आतताई राक्षसों के आंतक 
से मुक्त करने हेतु विश्वामित्र के गुरुकुल में 
छोड़ आए थे। वसिष्ठ ने राजसत्ता पर 
अंकुश का विचार दिया तो उन्हीं के कुल 
के मंत्रावरुण वसिष्ठ ने सरस्वती नदी के 
किनारे सौ सूक्तों की एक साथ रचना कर 
नवीन इतिहास रचा। अध्यात्मविद्या में 
प्रवीण वसिष्ठ एक मंत्रद्रश् ऋषि थे। 
योगवासिष्ठ व स्कन्दपुराण के आधार पर 
कहा जा सकता है कि वसिष्ठ आश्रम माउंट 
आबू राजस्थान के घने जंगलों में स्थित था 
जहाँ आज भी भूतल से 750 सीढ़ियाँ नीचे 
जाने पर वसिष्ठ आश्रम व रामकुंड 
स्थित है। 


महर्षि अत्रि का गुरुकुल 


प्रसंगानुसार रामायण में राम अपने भक्त 
महर्षि अत्रि व उनकी पत्नी देवी अनुसूया 
की भक्ति को सफल करने के लिए स्वयं 


ही उनके गुरुकुल में पधारे थे। यहाँ माता 
अनुसूया देवी सीता को पातिक्रत्य का 
उपदेश करती हैं और उन्हें दिव्य 
उस्त्राभूषण प्रदान करती हैं। अत्रि मंत्रद्रष्ट 
ऋषि थे जिनका वर्णन ऋग्वेद के पञ्चम 
मंण्डल के अन्तर्गत ब्रह्मा के मानस पुत्र व 
सोम के पिता के रूप में आता है। ऋषि 
अत्रि का भारत की कृषि के विकास में पृथु 
और ऋषभ की तरह गहन योगदान रहा। 
ऋषि अत्रि पर अश्विनीकुमारों की कृपा थी। 
अत्रि राम के काल में चित्रकूट के अपने 
गुरुकुल में रहते थे। कालान्तर में सिंधु पार 
कर अत्रियों ने ही पारस में यज्ञ का प्रचार- 
प्रसार किया, चूंकि वे अग्नरिपूजक थे, अतः 
अत्रियों के कारण ही पारसी धर्म का 
सूत्रपात हुआ। 


गौतम ऋषि का गुरुकुल 


न्यायदर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि का प्रसंग 
रामायण में पाषाणी अहल्या को शापमुक्त 
कर पुनः मानवी बनाने के क्रम में राम के 
गौतम ऋषि के गुरुकुल में जाने के सन्दर्भ 
में आता है। भगवान्‌ राम जब विश्वामित्र के 
साथ जनकपुरी पहुँचते हैं तो वहाँ उन्होंने 
ऋषि गौतम का गुरुकुल देखा और राम के 
चरण रज से अहल्या के शापमुक्त होने का 
प्रसंग जगत्प्रसिद्ध है। 

इसका तात्पर्य यह है कि जनकपुरी में 
ही गौतम ऋषि का गुरुकुल था। जनक 
मिथिला के राजा और जैन तीर्थंकर निमि 
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के पुत्र थे। मिथिला वर्तमान में बिहार- 
नेपाल सीमा पर विदेह प्रदेश के कोसी- 
गंडक नदियों के संगम पर स्थित है, 
जिसकी राजधानी जनकपुरी थी। धनुर्वेद में 
निष्णात महर्षि गौतम न्यायशास्त्र के भी 
ज्ञाता थे और स्मृतिकार भी थे। उनके पुत्र 
शतानन निमि-कुल के आचार्य थे। रामायण 
काल में गौतम ऋषि का गुरुकुल प्रोननत 
अवस्था में था। 

भरद्वाज आश्रम 


महर्षि भरद्वाज मंत्रद्रष्ट ऋषि थे। रामायण में 
भरद्वाज ऋषि से राम के मिलने का प्रसंग 
दो बार प्राप्त होता है। प्रथम बार राम के 
वनवास-काल में और दूसरी बार लंका से 
अयोध्या लौटते समय, जिसका वर्णन 
वाल्मीकीयरामायण और तुलसीकृत 
श्रीरामचरितमानस- दोनों में प्राप्त होता है। 


अप्रैल, 2046 ई. 
मई, 2046 ई. 
जून, 2046 ई. 
जुलाई, 2046 
अगस्त, 2046 ई. 
सितम्बर, 200 ई. : 
अक्टूबर, 206 ई. : 
नवम्बर, 206 ई. : 
दिसम्बर, 206 ई. : 
जनवरी, 2047 ई. : 
फरवरी, 2047 ई. 
खाल, 20॥9 हू. 
अप्रैल, 2047 ई. 
खाद, 20१ छू. 


मुद्रा-विशेषांक 


: कृषि-विशेषांक 


: वर्ष प्रतिपदा-विशेषांक 
: शिक्षा-विशेषांक 

: आरोग्य-विशेषांक 

: स्वदेशी-विशेषांक 

: अयोध्या-विशेषांक 
पूर्वोत्तर भारत-विशेषांक 
दीपावली-विशेषांक 
नगर-स्थापत्य-विशेषांक 


प्रवासी भारतीय-विशेषांक 
: पंथ-मत-सम्प्रदाय विशेषांक 


: जल संरक्षण-संवर्धन-विशेषांक 
: गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति-विशेषांक 


ऋषि भरद्वाज व्याकरण, धर्मशाशास्त्र, 
शिक्षाशास्त्र, राजशास्त्र, अर्थशास्त्र, 


धनुर्वेद, आयुर्वेद और भौतिकविज्ञान आदि 
में पारंगत थे। भरद्वाज ने विमान विषय पर 
यंत्रसर्वस्व, भरद्वाजस्मृति आदि ग्रंथों की 
रचना की थी। इनका गुरुकुल रामायण के 
प्रसंगानुसार तीर्थराज प्रयाग में गंगा-यमुना 
के संगम के कुछ ही दूरी पर स्थित था। 
भरद्वाज से भेंट करने राम स्वयं उनके 
गुरुकुल में पधारे थे। 

इस प्रकार रामायण और 
श्रीरामचरितमानस में वर्णनों के गहन 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि कई मंत्रद्रष्ट 
ऋषि और उनके संरक्षण में पनपते कई 
गुरुकुल उस काल में भी शिक्षा-दीक्षा का 
कार्य करते थे। भारत की प्राचीन गुरुकुल 
शिक्षा-पद्धति रामायणकाल में अत्यन्त 
समृद्ध और उन्‍नत अवस्था में थी और जहाँ 
गुरु के निर्देशन में ज्ञानार्जन कर शिक्षार्थी 
लाभान्वित होते थे। ष॒ 


सनातन भारतीय परम्परा का संरक्षण एवम्‌ संवर्धन करती (दी कोर' 
पत्रिका ने वर्ष प्रतिपदा, विक्रम संवत्‌ 203, तदनुसार अप्रैल, 206 
| से अपनी यात्रा प्रारम्भ की। इसके अब तक ॥4 अंक प्रकाशित हो 
चुके हैं और ये सभी अंक किसी-न-किसी विषय पर विशेषांक के रूप 
में प्रकाशित हुए हैं। उत्कृष्ट सामग्री, नयनाभिराम साज-सज्जा और 
आर्टप्रेपर पर प्रकाशित ये सभी अंक उपयोगी एवं संग्रहणीय हैं। इन्हें 

* “दी कोर कार्यालय से सशुल्क मंगवाया जा सकता है। 


'दीकोर' के आगामी अंक निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रित रहेंगे : 


ब जून, 207 ई. 

ब जुलाई, 2047 ई. 

ब. अगस्त, 2047 ई. 
सितंबर, 2047 ई. 


नवम्बर, 2047 ई. 
दिसंबर, 2047 ई. 
जनवरी, 2048 ई. 
फरवरी, 2048 ई. 
खाली, 20 हू. 


अक्टूबर, 2047 ई. : 


: आयुर्वेद-विशेषांक 

: ऊर्जा-विशेषांक 

: हतात्मा-विशेषांक 

: रक्षा-विशेषांक 

डाक-विशेषांक 

ः गो-विशेषांक 

* वंशावली-संरक्षण-विशेषांक 

ः परंपरागत भारतीय खेल-विशेषांक 
: रेल-विशेषांक 

ः ज्योतिष-विशेषांक 


उपयुक्त विशेषांकों के लिए सामग्री सादर आमन्त्रित है। 


पत्र-व्यवहार का पता : दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 


देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-0 055 
दूरभाष : 0-45768329, मो .: 9899256433 
ई-मेल : 609/0.60086(8 077 .00॥॥ 
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एक अद्वितीय शिक्षा-पद्धति 


हजारों सालों तक गुरुकुल-परम्परा सिरमौर शिक्षा-पद्धति रही है। 
वर्तमान में यह संघर्षशील तथा लुप्तप्राय है। अनेकानेक कारणों से यह 
लोकप्रिय नहीं रही, परन्तु इसके मूल तत्त्वों एवं उद्देश्यों का सार आज भी 
प्रासंगिक है। गुरुकुल-परम्परा को ठीक से समझने के लिए शिक्षा की 


हू 


छ इं हेमनत कुमार 
सहायक अभियन्ता, सिंचाई- 
विभाग (उप््र.) 


गु रुकुल का नाम सुनते ही मन- 
ञु मस्तिष्क में वृक्ष के नीचे चबूतरे पर 

बैठे ऋषि/गुरु उनके सामने 
एकाग्रचित्त शिष्य, आसपास नदी-झील तथा 
घूमते पशु-पक्षियों की छवि सहज की उभर 
आती है। विश्वभर को भारत की अनेक 
परम्पराओं ने आकर्षित तथा प्रभावित किया 
है। गुरुकुल-पद्धति द्वारा समाज को बौद्धिक 
पोषण तथा शिक्षित करना उनमें से एक 
महानू्‌ परम्परा के रूप में जानी जाती है। 
नालन्दा तथा तक्षशिला भी गुरुकुल-परम्परा 
के उन्‍नत स्वरूप के शिक्षा-केन्द्र थे जहाँ 
आस-पास के अनेक देशों से विद्यार्थी शिक्षा 
ग्रहण करने आते थे। राज्य अथवा समाज 
द्वारा पोषित इन गुरुकुलों में शिक्षक बिना 


आवश्यकता को समझना जरूरी है। 


वेतन के शिक्षण-कार्य करते थे तथा 
विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। 
'शिक्षार्थ आइये, सेवार्थ जाइये' इनका 
मूलमंत्र था। हजारों सालों तक गुरुकुल- 
परम्परा सिस्मौर शिक्षा-पद्धति रही है। 
वर्तमान में यह संघर्षशील तथा लुप्तप्राय है। 
अनेकानेक कारणों से यह लोकप्रिय नहीं 
रही, परन्तु इसके मूल तत्त्वों एवं उद्देश्यों का 
सार आज भी प्रासंगिक है। गुरुकुल-परम्परा 
को ठीक से समझने के लिए शिक्षा की 
आवश्यकता को समझना जरूरी है। 


शिक्षा की आवश्यकता तथा उसके 
बुनियादी तत्त्व 

आम धारणा है कि अधिक-से-अधिक धन 
कमाने के लिए पढ़ा-लिखा होना जरूरी है 


या पढ़े-लिखे व्यक्ति को सम्मान अधिक 
मिलता है। परन्तु ऐसा मानने से शिक्षा के 


पूर्ण स्वरूप की जानकारी नहीं मिल पाती। 
शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति की पाशविक 
प्रवृत्तियों का उन्मूलन करना, उसकी 
नैसर्गिक क्षमताओं से परिष्कार और वृद्धि 
करना तथा उसे एक जिम्मेदार एवं सभ्य 
नागरिक बनाकर समाज के हित में निःस्वार्थ 
भाव से लगाना है। व्यक्तिगत धनोपार्जन 
गौण तथा दूसरे दर्जे का लक्ष्य है। 

अच्छी शिक्षा से ही मूल्यों के प्रति 
निष्ठावान्‌, दृढ़, मानवीय गुणों से परिपूर्ण 
तथा जाग्रत्‌ चरित्र का निर्माण हो सकता है। 
अच्छी शिक्षा व्यक्ति विशेष को ही नहीं 
बल्कि सम्पूर्ण समाज को खुशहाल, 
विकसित तथा एकभावी करने की सबसे 
सस्ती, सरल तथा प्रभावी तरीका है। 

उक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 
शिक्षा-व्यवस्था का सुव्यवस्थित होना 
जरूरी है। शिक्षकगणों की बौद्धिकता, 
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हर की विषय-वस्तु और सामग्री, 
शिक्षक-विद्यार्थियों का परस्पर सम्बन्ध एवं 
अनुशासन, विद्यालय का भौतिक स्वरूप 
और सुविधासम्पन्नता, संस्था का निजी 
उद्देश्य, पाठयक्रम की प्रगतिशीलता- 
शिक्षा-प्रणाली के प्रमुख बुनियादी तत्त्व हैं। 
संस्था को स्थापित करने, सञ्चालित करने, 
शिक्षकों के वेतन और अध्ययन-सामग्री की 
व्यवस्था करने के लिए आर्थिक स्रोत, 
संस्था की सामाजिक स्वीकार्यता तथा 
प्रेरणाशीलता अन्य बुनियादी तत्त्व हैं। भारत 
में प्राचीन काल से ही शिक्षा के प्रभाव तथा 
उसके समाज से सुचारू प्रवाह पर खूब 
विचार किया गया। गुरुकुल इसके प्रत्यक्ष 
प्रमाण माने जा सकते हैं, क्योंकि इनकी 
स्थापना में ऊपर वर्णित आदर्शों की झलक 
मिलती है। 
गुरुकुल का भौतिक स्वरूप 
तथा संचालन 
प्राचीन भारत में एक विचारधारा स्थापित हुई 
थी जिसमें मानव-जीवन का उद्देश्य 
जनकल्याण, परोपकार, तथा ईश-चिन्तन 
था। इसको माननेवाले बस्तियों से हटकर 
एकांत स्थानों में रहने लगते थे। वहाँ उनका 
जीवन भौतिक सुख-साधनों से रहित तथा 
सामाजिक रूप से विलग रहता था। इन 
स्थानों को आश्रम कहा जाता है। 
आश्रमवासियों का प्रमुख कार्य ईश-चिन्तन 
तथा पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान को अगली पीढ़ी 
को देना होता था। आश्रम में कुल-परम्परा 
तथा गुरु द्वारा अर्जित ज्ञान के अनुसार शिक्षा 
दी जाती थी। इच्छुक व्यक्ति को गुरुकुल में 
रहने के लिए वहाँ के नियमों का पालन 
करना जरूरी होता था। गुरुकुल के कुछ 
बहुप्रचालित नियम निम्नवत्‌ थे : 

क गुरु या शिक्षक, शिक्षा देने के बदले धन 
नहीं लेते थे। विद्यार्थी को निःशुल्क 
शिक्षा मिलती थी। 

ब. विद्यार्थी जीवन-यापन के लिए समाज 
से भिक्षा तथा दान ग्रहण करते थे। 
कभी-कभी गुरुकुल राज्यपोषित भी 
होते थे। 

छ. विद्यार्थियों को विद्या ग्रहण करने तक 
गुरु के पास आश्रम में रहना पड़ता था। 
आश्रम में प्रवेश की उत्तम आयु आठ 
से बारह वर्ष तथा वहाँ रुकने की 
अधिकतम आयु पच्चीस वर्ष रहती थी। 


रुकुल का मुख्य व्यवस्थापक एवं 
ग़ु केन्द्र गुरु होता है। गुरुकल-जीवन 

की सम्पूर्ण गतिविधियाँ गुरु- 
केन्द्रित होती हैं। वेद का कथन है कि 
शतधारमुत्समक्षीसमाणम्‌, अर्थात्‌ आचार्य 
सौ धाराओंवाला अक्षय स्रोत होता है। 
इसलिए वैदिक शिक्षा-व्यवस्था के अंतर्गत 
गुरु, शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके 
तीन रात्रि पर्यत अपने गर्भ में धारण करता 
है, फिर जब वह शिष्य के रूप में जन्म 
लेता है, तब देवजन उसके दर्शन के लिए 
एकत्रित होते हैं। (डॉ. ज्ञानप्रकाश शास्त्री 
(सं. ), गुरुकुल शिक्षा दर्शन में डॉ रामनाथ 
वेदालंकार का लेख “वेदों में शिक्षाशास्त्र के 
कतिपय सूत्र', पृ. 5 पर अथर्ववेद, 
१4.5.3 का अर्थ)। प्रस्तुत आलंकारिक 
वर्णन के सम्बन्ध में डॉ. रामनाथ 
वेदालंकार का कहना है कि शिक्षक का 
शिष्य के प्रति माता का सा सम्बन्ध होता है 
तथा माता गर्भस्थ शिशु के लिए जो 
बलिदान करती है, शिक्षक भी शिष्य के 
लिए वह बलिदान करने के लिए उद्यत रहे। 
(वही, पृ. 50)। इसी तरह तीन रात्रि से 
डॉ. रामनाथ वेदालंकार का अभिप्राय 
ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड और 
उपासनाकाण्ड-विषयक अज्ञान से है, 
जिन्हें एक-एक रात्रि माना जाता है। त्रिविध 
अज्ञान की निवृत्ति से तात्पर्य दूसरी बार 
आचार्य के गर्भ से जन्म लेना है। (वही, पृ. 
6)। स्वामी दयानन्द के मतानुसार गर्भ में 
रहकर माता-पिता के सम्बन्ध से जो जन्म 
होता है, वह प्रथम जन्म कहलाता है और 
दूसरा जन्म वह है जिसमें आचार्य पिता 
और विद्या मातातुल्य होती है। इस दूसरे 


विद्यार्थियों को खाना बनाने, कपड़े धोने 
जैसे कार्य स्वयं करने होते थे। इसके 
साथ आश्रम की साफ़-सफ़ाई एवं गुरु- 
परिवार के कार्य भी सेवा के रूप में 
करने पड़ते थे। 

आश्रम में रहने के दौरान विद्यार्थी घर- 
परिवार से पूर्णतः दूर तथा अविवाहित 
रहते थे। 

विद्यार्थियों को सुख-सुविधाओं से दूर 
तथा न्यूनतम संसाधनों से जीवन-यापन 
करना होता था। 


छ गुरुकुल के आचार्य द्वारा बनाए गए 


गुरु-शिष्य 


जन्म के बिना मनुष्य को सच्चे मनुष्यत्व 
अर्थात्‌ द्विजत्व की प्राप्ति नहीं होती है। 
तभी वह वास्तव में द्विज- ब्राह्मण, क्षत्रिय 
अथवा वैश्य कहलाने का अधिकारी बनता 
है। (ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, पृ. 296 )। 
कठोपनिषद्‌ में शिक्षक का अस्तित्व 
अनिवार्य बतलाया गया है। गुरु का पूर्ण 
ज्ञानी, सर्वद्रष्ट तथा ब्रह्म में निवास 


नियमों तथा अनुशासन का कड़ाई से 
पालन करना जरूरी होता था। 

छ शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु/आचार्य को 
प्रतिफलस्वरूप धन या मूल्यवान्‌ वस्तु 
देने पर मनाही थी। इसके लिए 
गुरुदक्षिणा दी जाती थी। गुरुदक्षिणा में 
प्रायः वचन या शपथ दिलाई जाती थी 
जो कि कोई कार्य पूर्ण करने, व्यक्तिगत 
दोष दूर करने, गुरु-परम्परा को आगे 
बढ़ाने, गुरुकुल की शिक्षा के अनुरूप 
जीवन-यापन करने सम्बन्धी होती थीं। 

विद्यार्थियों के साथ-साथ समाज एवं 
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हि होना आवश्यक है। गुरु 
विद्यार्थी को अंतर्चक्षु प्रदान करता तथा 
आध्यात्मिक जीवन देता था। गुरु समाज 
का पथ-प्रदर्शक, नेता तथा निर्माणक माना 
जाता था। उसके द्वारा विद्या-दान केवल 
पुत्र या शिष्य को ही दिया जा सकता था। 
उपनयन-संस्कार के उपरान्त शिष्य गुरु के 
पुत्र के समान माना जाता था और उनका 


राजपुरुषों में गुरुओं एवं आचार्यों का 
अपना स्थान एवं आदर रहता था। 

गुरुकुल शिक्षा-पद्धति की उपलब्धियाँ 

एवंसीमाएँ 

छ गुरुकुलों में विविध विषयों की शिक्षा के 
साथ शारीरिक श्रम तथा व्यावहारिक 
शिक्षा भी दी जाती थी जिससे 
विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास होता 
था। 

कह. आश्रम वनों में, एकांत स्थान पर, 
जलमस्रोतों के आस-पास तथा बस्ती से 


आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता था। 
गुरु केवल उसी शिष्य को दीक्षा देते थे जो 
अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं तथा सेवाओं 
द्वारा पात्रता प्राप्त कर लेता था। उपनिषदों 
में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहाँ शिष्यों के 
द्वारा गुरु के समक्ष ईंधन हाथ में लेकर 
उपस्थित होने का उल्लेख है। 

इसके अतिरिक्त अनियमित शिक्षक भी 
थे जो बिना दीक्षा-संस्कार सम्पादित किए 
हुए साधारणतया ज्ञान प्रदान करते थे। 
याज्ञवल्क्य ने अपनी स्त्री मैत्रेयी तथा गार्गी 
को इस प्रकार ज्ञानोपदेश किया था। इतना 
ही नहीं वरन्‌ पिता के द्वारा पुत्रों के दीक्षित 
तथा शिक्षित करने के भी उदाहरण हैं। 
श्ैतकेतु ने अपने पिता से उच्च ज्ञान प्राप्त 
किया था। भूगु ने अपने पिता वरुण से 
शिक्षा पाई थी। 

वैदिक शिक्षा-व्यवस्था के अंतर्गत गुरु 
की महत्ता इतनी अधिक होती है कि 
विद्यार्जन के पश्चात्‌ जब ब्रह्मचारी कर्मक्षित्र 
में प्रवेश करता है, तो अपने कुल, गोत्रादि 
के साथ आचार्य का नाम भी अपनी विशिष्ट 
पहचान के रूप में प्रस्तुत करता है। इसका 
कारण यह प्रतीत होता है कि वैदिक शिक्षा- 
व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षार्थी के सर्वांगीण 
विकास का मुख्य उत्तरदायित्व उसके 
शिक्षक/आचार्य का होता है, जो शिष्यों के 
प्रति सन्‍्तानवत्‌ स्नेह एवं व्यवहार 
करता है। 

इसीलिए वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत 
शिक्षण-केन्द्र को गुरुकुल या आचार्य- 
कुल कहा जाता है, जहाँ केवल 
गुरु/आचार्य को सत्ता का प्राधान्य 
होता है। दा 


दूर होते थे। इससे विद्यार्थियों को शान्त 
परिवेश तथा अच्छी जलवायु मिलती 
थी। उनमें पर्यावरण के प्रति जागरुकता 
तथा संवेदना बढ़ जाती थी। 

क विद्यार्थियों को घर-परिवार तथा 
बस्तियों से दूर, न्यूनतम संसाधनों से 
रहना पड़ता था, इससे उनकी एकाग्रता 
बढ़ जाती थी तथा स्वास्थ्य अच्छा 
रहता था। 

हब. आश्रम के सभी कार्य स्वयं या मिल- 


साहचर्य की भावना का विकास होता 
था। 

अध्यापकों को किसी प्रकार का लोभ- 
लालच नहीं होता था। वे इसे परलोक 
सुधारने का मार्ग समझते थे। इससे सभी 
को भेदभावरहित एक समान ज्ञान 
मिलता था। शिक्षक स्वेच्छा से शिक्षा 
देते थे, इससे उनकी पूर्ण क्षमता का 
उपयोग होता था। 

चूंकि पढ़ने के लिए कोई फीस नहीं 
देनी पड़ती थी, इसलिए गरीब लोगों के 
लिए शिक्षा सहज-सुलभ थी। 

विद्यार्थी चाहे अमीर घर से हो या गरीब 
घर से, उसे निःशुल्क शिक्षा मिलती थी, 
इस कारण शिक्षाप्राप्ति के बाद वह धन 
कमाने के लिए आतुर नहीं रहता था। 
शिक्षक चाहे कितना ही प्रतिभावान्‌, 
प्रसिद्ध या महान्‌ क्यों न हो, बिना धन 
या भौतिक परतोष लिए ही शिक्षा देता 
था। उसे धन की आकांक्षा नहीं होती 
थी। वह रहने के लिए घास-फूस की 
कुटी, पहनने के लिए साधारण तथा 
कम-से-कम वस्त्र प्रयोग करते थे। 
उनकी इस सोच व रहन-सहन का 
समाज तथा विद्यार्थियों पर गहरा असर 
पड़ता था। उनसे प्रेरणा पाकर वह 
अपने ज्ञान को समाज की निःस्वार्थ 
सेवा में लगाने को प्रेरित होते थे। उनका 
चरित्र दृढ़ तथा कर्त्तव्यनिष्ठ बनता था। 
वे अपने गुरु जैसा बनने को प्रेरित होते 
थे। 


गुरु और शिष्य एकसाथ रहते-खाते थे। 
इससे उनके सम्बन्ध विकसित होकर 
पिता-पुत्र की तरह प्रगाढ़ हो जाते थे। 
जिज्ञासाओं का अच्छा समाधान हो 
जाता था। आचार्य प्रत्येक विद्यार्थी की 
रुचि तथा क्षमता को भाँप लेते थे और 
उसी अनुसार उसे आगे के विषयों में 
दक्ष करते थे। नजदीकी सम्बन्धों के 
कारण विद्यार्थियों को सरलता से 
अनुशासित तथा आदर्शवान्‌ बनने के 
लिए प्रेरित करना आसान रहता था। 
फलस्वरूप प्रत्येक पीढ़ी में जनकल्याण 
की भावना अधिक विकसित होती 
जाती थी जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है। 
उक्त विशेषताओं के साथ-साथ गुरुकुल 


जुलकर करने पड़ते थे जिससे शिक्षा-पद्धति की सीमाएँ भी रही हैं। जैसे- 
आत्मनिर्भरता, सह-अस्तित्व एवं विद्यार्थी को वैसा तथा उतना ही ज्ञान प्राप्त 
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| था जितना आचार्य दे पाता था। 
गुरुकुलों को प्रायः कुल-परम्परा से आगे 
बढ़ाया जाता था, इस कारण एक ही परिवार 
के लोग या एक सदस्य पढ़ाने का कार्य 
करता था जिससे कभी-कभी शिक्षक- 
विद्यार्थी अनुपात बिगड़ जाता था। यदि 
आचार्य प्रतिभावान्‌ न हुआ, तो शिक्षा का 
स्तर गिर जाता था। गुरुकुल में आचार्य का 
एकाधिकार-सा रहता था। 
आवश्यकतानुसार दान न मिलने पर आश्रम 
की व्यवस्था गड़बड़ा जाती थी। आश्रम से 
बाहर कर दिए गए विद्यार्थी के पास विकल्प 
नहीं रह जाता था। शिक्षा, सामाजिक 
परिपाटियों में आनेवाले वर्ग के लोगों के 
लिए ही थी। गुरुकुलों में परस्पर बेहतर 
संवाद नहीं रहता था। इसलिए एक ही विषय 
पर अलग-अलग चीजें पढ़ाई जाती थीं। 
अलग-अलग गुरुकुलों के विद्यार्थी अलग- 
अलग राय रखते थे। गुरु से मिले ज्ञान से 
अलग हटकर सोचना एवं करना पाप की 
श्रेणी में आता था, फलस्वरूप ज्ञान का 
दायरा सीमित रहा। चूंकि भौतिक सुख- 
सुविधाओं से विमुखता थी, इसलिए 
वैज्ञनिक तथा आधुनिक विषयों का 
विलोप रहा। 


आधुनिक शिक्षा-पद्धति एवं गुरुकुल 


गुरुकुल शिक्षा-पद्धति ने समाज तथा व्यक्ति 
के चारित्रिक तथा आध्यात्मिक विकास को 
ही मूल उद्देश्य माना। इस कारण भौतिक 
विषयों पर उसकी कोई विशेष पकड़ नहीं 
रही। इसके इतर पाश्चात्य शिक्षा ने 
वैज्ञानिकता को प्रत्यक्ष अंगीकार कर उसकी 
खोजों से मानव जीवन को सुविधा-सम्पन्न 
तथा सरल बनाने पर कार्य किया। आधुनिक 
विषयों के अध्ययन के कारण ही आज 
मानव रोटी, कपड़ा, मकान और चिकित्सा 
की बेहतर सुविधा प्राप्त कर रहा है। परन्तु 
आधुनिक शिक्षा-पद्धति की हर गतिविधि 
धन से जुड़ी है। मानकों के अनुसार स्कूल 
बनाने एवं खोलने में लाखों खर्च करने 
पड़ते हैं। योग्य अध्यापकों की सेवा लेनी हो 
या विद्यालय का अनुरक्षण एवं 
आधुनिकीकारण, अन्ततः खर्चे का यह भार 
परोक्ष रूप से विद्यार्थियों पर ही डाला जाता 
है। पढ़ाई के बाद बेतहाशा खर्च हुए धन की 
भरपाई का दौर शुरू होता है। अच्छे वेतन 
की नौकरी की तलाश, नौकरी मिलने पर 


आधुनिक शिक्षा-पद्धति की हर 
गतिविधि धन से जुड़ी है। मानकों के 
अनुसार स्कूल बनाने एवं खोलने में 
लाखों खर्च करने पड़ते हैं। योग्य 
अध्यापकों की सेवा लेनी हो या 
विद्यालय का अनुरक्षण एवं 
आधुनिकीकारण, अन्तत: खर्चे का 
यहभार परोक्ष रूप से विद्यार्थियों पर 
ही डाला जाता है। पढ़ाई के बाद 
बेतहाशा खर्च हुए धन की भरपाई का 
दौर शुरू होता है। अच्छे वेतन की 
नौकरी की तलाश, नौकरी मिलने 
पर अनैतिक कमाई का प्रयास, 
विदेश में पलायन की प्रवृत्ति, दहेज 
की माँग, आदि आदि। 


अनैतिक कमाई का प्रयास, विदेश में 
पलायन की प्रवृत्ति, दहेज की माँग, आदि 
आदि। 

शिक्षण-संस्थाओं पर दबाव रहता है कि 
वे विद्यार्थियों को इतना योग्य व कुशल 
प्रोफेशनल बनाएँ जो ज्यादा-से-ज्यादा वेतन 
पाने के लिए सक्षम हों। इसके लिए संस्थाएँ 
अत्यधिक पेशेवर रुख अपनाकर बड़े तथा 
“किसी भी कीमत पर लाभ कमाने की सीख 
देनेवाले' पाठ्यक्रम तैयार करती हैं। 
आधुनिक शिक्षा-पद्धति “बाप बड़ा न भैया, 
सबसे बड़ा रुपैया' को नये कलेवर में 
परोसती है। संस्था से बाहर निकलते- 
निकलते प्रशिक्षु के लक्ष्य सिमटकर एक-दो 
ही रह जाते हैं, शिक्षा के मूल उद्देश्य 'सेवा' 
की न कोई चर्चा होती है, न कोई पूछ। एक 
तो महँगी शिक्षा-पद्धति के कुफल, ऊपर से 
खर्चीली, दिखावटी तथा आधुनिक 
जीवनशैली का दौर। हर चीज को पूरा करने 
के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। इस 
मेल का परिणाम है कि आज धन को ही 
सबकुछ समझा जा रहा है। समाज के 
मानक बदल गए हैं। जो जितना बड़ा 
धनवान्‌ तथा गुण्डा है, उसका उतना ही 
ज्यादा सम्मान। 

उच्च शिक्षित लोग धन कमाने, नये-नये 
व्यवसाय करने, नयी-नयी तकनीकों को 
लाने, फैशन, जीवनशैली को स्मार्ट बनाने 
के रोज नये सोपान चढ़ रहे हैं, और इस 


मुकाम का भरपूर आनन्द उठा रहे हैं। इस 
प्रणाली की चमक-दमक सबसे तेज है, 
और आधुनिक होने का गर्व भी। हर ओर 
से विश्वासपूर्ण आवाज आ रही है कि मानव 
सभ्यता शिखर पर है। परन्तु निम्न कुछ 
तत्थो पर यह प्रणाली मुँह छुपाने की स्थिति 
में आ जाती है, जैसे- 

क दृद्धाश्रमों में अमीरों के माता-पिता 
क्यों? 

क साधन-सम्पन्न लोगों के माता-पिता भी 
अकेले तथा बेसहारा क्‍यों? 

क शिक्षित समाज में दहेज-उत्पीड़न, 
दहेज-हत्या क्यों? 

हक भाई-भाई, पिता-पुत्र तथा अन्य 
पारिवारिक झगड़ों में बढ़ोत्तरी क्‍यों? 

# पढ़े-लिखे समझदार लोगों द्वारा 
आत्महत्याएँ क्‍यों ? 

ब. सुशिक्षित लोगों द्वारा भी ह्वाइट-कॉलर 
क्राइम तथा अपराध क्‍यों? 

क मानव जीवन में सहज-प्रसन्‍नता एवं 
हँसी गायब होकर चिन्ता एवं तनाव में 
बढ़ोत्तरी क्यों? 

क प्रतिभाशाली गरीब भी शिक्षा से वंचित 

क्यों? 

प्राकृतिक संसाधनों का असमान 

वितरण क्‍यों? 

“सबका मालिक एक है' जानने के बाद 

भी धार्मिक युद्ध क्यों? 

ह जातिवाद, छुआछूत, नस्लवाद, 

परिवारवाद, क्षेत्रवाद, स्टत्री-पुरुष 

भेदभाव क्‍यों ? 

जीवनदायनी पृथिवी, हवा, पानी, पेड़- 

पौधों से विमुखता क्यों? 

कानून-व्यवस्था के बाद भी लड़ाई- 
झगड़ों, मुकदमों, वैमनस्य, स्पर्धा में 
बढ़ोत्तरी क्यों ? 

कह डॉक्टरों, अस्पतालों, दवाओं और नये- 

नये चिकित्सा-उपकरणों के बाद भी 

मानव के रोगों में बढ़ोत्तरी क्‍यों? 
शारीरिक श्रम करनेवालों को छोटा एवं 
नीच समझा जाता है, क्‍यों? 

बेतहासा धन होने के बाद भी और 

अधिक धनवान्‌ होने के लिए गलाकाट 

स्पर्धा क्यों 2 

ह लाखों-करोड़ों अनाथ बच्चों के होते 

हुए संतति क्‍यों? 

वैज्ञानिक एवं तर्कशील शिक्षा में बाद 

भी अन्धविश्वास, पाखण्ड, कुरीतियाँ, 
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| क्यों? 

छ व्यक्ति का आकलन उसके मानवीय 
गुणों (परोपकार, सहयोग की भावना, 
सहनशीलता, विनप्रता, सेवा, 
सर्वसम्मान की भावना) के बजाय 
उसकी जाति, आर्थिक हैसियत एवं 
दुर्गणों के आधार पर क्‍यों? 

हक समाज द्वारा संगठित अपराध क्‍यों ? 

कछ मासूम बच्चों द्वारा आत्महत्याएँ क्यों? 

हक तकनीक के नाम पर विनाश के द्वार पर 
क्यों? 
यह 'क्यों-क्रम' अभी समाप्त नहीं हुआ 

है। पर मूल प्रश्न है कि हर प्रकार के 
विकास तथा आधुनिक के बाद भी ये 
शर्मनाक परिस्थितयाँ क्‍यों बढ़ती जा रही हैं। 
साक्षरता बढ़ रही है, डिग्रियाँ पहले से ज्यादा 
बूँट रही हैं, परन्तु अशिक्षाजन्य अपराध 
तथा बुराइयाँ और तेजी से बढ़ रही हैं। 
व्यक्ति और समाज में व्याप्त ऊँचा हो रहा 
है या नीचे जा रहा है, यह धीरे-धीरे समझ 

आ रहा है। समाज से व्यापक बुराइयों को 

दूर करने की जिम्मेदारी शिक्षकों एवं शिक्षा- 

पद्धति की है। यदि शिक्षा के उद्देश्य तथा 
पद्धति ठीक नहीं होगी, तो साक्षरता तो भले 
ही बढ़ती जाए परन्तु दिशा में भटकाव 

आ जाएगा। 
ऊपर “क्यों-क्रम' का उत्तर तथा 

समाधान एकदम स्पष्ट है। आज की शिक्षा 

का उद्देश्य अधिक-से-अधिक धन कमाना 
हो गया है, जबकि यह उद्देश्य 'सेवा' होना 
चाहिए। साफ़ है कि शिक्षा-पद्धति में दोष के 
कारण समाज गलत दिशा में जा सकता है। 
और शिक्षा-प्रणाली धन की प्रधानता के 
कारण गलत दिशा में जा सकती है। 

गुरुकुल पद्धति में शिक्षा देने के बदले 
वेतन न लिए जाने तथा विद्यार्थियों को 
निःशुल्क शिक्षा मिलने की प्रणाली यूं ही 
नहीं बनाई गई थी। प्राचीन काल के 
विचारकों को पूर्ण आभास था कि यदि 
अध्यापकों ने धन के उद्देश्य से पढ़ाना तथा 
विद्यार्थियों ने धन कमाने के उद्देश्य से शिक्षा 
लेनी शुरू कर दी, तो समाज का नैतिक 
पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। 


कैसी हो आधुनिक शिक्षा-पद्धति 


शिक्षा-पद्धति व्यक्तिगत स्तर पर इंसान को 
अच्छा तथा आत्मनिर्भर बनानेवाली तथा 
सामाजिक स्तर पर प्रगतिशील, 


समनन्‍्वयकारी तथा पर्यावरणप्रेमी बनाने में 
सक्षम होनी चाहिए। गुरुकुल-पद्धति को 
आधार मानकर उसमें आधुनिक-वैज्ञानिक 
विषयों का समावेश कर यह प्रयोग किया जा 
सकता है, जिसका उद्देश्य मानवीय गुणों से 
परिपूर्ण, उच्च तकनीक सम्पन्न, 
पर्यावरणप्रेमी जिम्मेदार नागरिक तथा समाज 
का निर्माण करना है। 

प्रगतिशीलता मानव का सिरमौर गुण है। 
इस गुण के कारण विगत पाँच सौ वर्षों में 
मनुष्य ने अनेक महान्‌ उपलब्धियाँ प्राप्त की 
हैं। उसके अध्ययन का दायरा हजारों गुना 
बढ़ गया है। सैकड़ों नवीन विषय एवं 
विधाएँ विकसित हुई हैं। हजारों शोध- 
आँकड़े, पुस्तकें, सिद्धान्त और वाद सामने 
आए हैं। मानव की अनन्त जिज्ञासा के 
कारण नित नये आविष्कार एवं संकल्पना 
सामने आ रही है। 

गुरुकुल शिक्षा-पद्धति के उद्देश्यों के 
साथ इन नवीन विषयों को समाहित कर नयी 
शिक्षा-पद्धति का स्वरूप निर्धारित किया जा 
सकता है। ऐसा नहीं है कि व्यावसायिक 
शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा देने का प्रयास 
पहले नहीं किया गया। 

परन्तु व्यवसायिक शिक्षा अपने 
आकर्षण से नैतिक शिक्षा का अतिक्रमण 
कर उसे विलोपित कर देती है। वैसे भी 
नैतिक शिक्षा मानव के मूल चरित्र के 
विपरीत है, मानव पाशविक प्रवृत्ति में 
सहजता महसूस करता है तथा उस ओर 
शीघ्रता से आकृष्ट होता है। 

उक्त व्यवस्था हेतु बहुस्तरीय प्रयास 
आवश्यक है, इनमें से कुछ निम्नवत्‌ हो 
सकते हैं : 


पाठ्यक्रम का स्वरूप 

शिक्षा के पाठ्यक्रम का बँँटवारा 
ह्ा5 0907 
हा 2॥0 0॥ 
ह 3/0 00 
का 


सामाजिक सरोकार 30 प्रतिशत 
चरित्र-निर्माण (व्यक्तिगत) 30 प्रतिशत 
व्यावसायिक उद्देश्य 40 प्रतिशत 


शिक्षा की विषयवस्तु निम्न तीन भागों में 
बाँटी जाए (अपवाद को छोड़कर) 


१. सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कुल 
पाठ्यक्रम का लगभग 30 प्रतिशत 

2. चरित्र-निर्माण (व्यक्तिगत) कुल 
पाठ्यक्रम का लगभग 30 प्रतिशत 

3. व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कुल 
पाठयक्रम का लगभग 40 प्रतिशत 
उक्त पाठयक्रम की व्यावहारिक सफलता 

हेतु निम्न मर्यादाएँ रखी जा सकती हैं : 

सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु 

क पाठ्यक्रम ऐसा हो कि विद्यार्थी 
सामाजिक सरोकारों के प्रति उच्च 
जाग्रत हो जाए। सामाजिक कुरीतियों के 
उन्मूलन तथा खासकर पर्यावरण- 
संरक्षण के प्रति सचेत रहे तथा 
विद्यालयी पढ़ाई के साथ समाज में 
जाकर व्यावहारिक कार्य भी करे। 

क पचास वर्ष की आयु के बाद अपनी 
दिनचर्या से आधा समय स्वैच्छिक 
समाजसेवक के रूप में समाजसेवा में 
लगाने के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहे। 

व्यक्तिगत चरित्र-निर्माण एवं उन्नयन : 
प्राथमिक से उच्च स्तर के पाठयक्रम में 
मानव के चरित्र-निर्माण सम्बधी 
उदाहरणपूर्ण विषयवस्तु को समान्तर रूप से 
पढ़ाया जाय। इस शिक्षा में नप्रता, 
एकरूपता, समन्वय, सहयोग, सहअस्तित्व 
तथा अन्य मानवीय गुणों को बढ़ावा 
देनेवाली तथा अंधविश्वास, पाखण्ड को दूर 
करने पर विशेष जोर दिया जाए। मनुष्य की 
हानिकारक मूल प्रवृत्तियों के उन्मूलन हेतु 
विशेष पाठ्यक्रम तथा शोध बढ़ाए जायें। 
घृणा, लोभ, भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष-जैसी 
वृत्तियों के लोप से मानव समाज की महान्‌ 
प्रगति हो सकती है। 

व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु : आधुनिकतम 

शिक्षा प्रदान की जाए। पाठ्यक्रम प्रगतिशील 

हो। शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क हो। 
शिक्षणकर्मियों तथा विद्यापारंगत दक्ष 
विद्यार्थियों- दोनों द्वारा "अधिकतम निजी 
सम्पति-अर्जन की उच्च सीमा' तय हो। उच्च 
शिक्षा उपलब्धि हासिल करने पर सामाजिक 
सम्मान बढ़ाने के उपाय किए जायें। 
स्वास्थ्य-स्पर्धा हेतु निजी तथा स्वतन्त्र 
शिक्षण सस्थाएँ भी रखी जायें। परन्तु उनकी 
संख्या पर नियन्त्रण हो। दा 
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थ आचार्य डॉ. सदानन्द त्रिपाठी 'दयालु' 
शासकीय: संस्कृतमहाविद्यालय :, उज्जयिनी 


रतवर्ष की पुण्य धरा के लिए एक 

णी कथन नितानन्‍्त सुप्रसिद्ध है- 
वीरभोग्या वसुन्धरा अर्थात्‌ 

वीरप्रसू इस पृथ्वीमण्डल का भोग केवल 
वीरपुरुषों के लिए है, सांसारिक भौतिक 
चाकचक्य में संलिप्त कायर पुरुषों के लिए 
कथमपि नहीं है। देश, काल तथा परिस्थिति 
के अनुसार समाज, राज्य एवं राष्ट्र को 
अपनी सम्प्रभुता के संरक्षण के लिए जिस 
सुरक्षा-उपक्रम की परम आवश्यकता होती 
थी, तत्कालीन गुरुकुलों का यह मौलिक 
दायित्व होता था कि वे युवा वर्ग को 
तदनुकूल ज्ञान-विज्ञान से प्रशिक्षित कर 
आदर्श नागरिक का निर्माण करें। विगत 
द्वापर युग तथा वर्तमान कलियुग के 
सन्धिकाल में घटित महाभारत-युद्ध के पूर्व 
ही भविष्य में घटित होनेवाली इस 
महाविनाशकारी युद्ध-सम्बन्धी विभीषिका 
को भवितव्य जानकर गुरु द्रोणाचार्य ने अपने 
गुरुकुल में सैन्यविज्ञान-सम्बन्धी धनुर्वेद 
तथा श्त्रास्त्र सब्चालन-विद्या का अभ्यास 
कराना प्रारम्भ कर दिया था। परिणामस्वरूप 
उन्होंने गाण्डीवधारी अर्जुन सदृश 
विश्वविख्यात धनुर्धर शिष्य का निर्माण 
किया। सम्प्रति हम अपने चरितनायक गुरु 
द्रोणाचार्य के सैन्यविज्ञान के क्षेत्र में दिए गए 
अवदान के सम्बन्ध में सुधी पाठक वर्ग को 
अवगत कराने का सविनय प्रयास करते हैं। 
भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन वेदव्यास-विरचित 
महाभारत नामक ग्रन्थरत्र, जो कि भारतीय 
सनातन-दधर्म एवं संस्कृति का आकरम्रन्थ है, 
में गुरु द्रोणाचार्य का पुष्कल चरित्र एवं 
कर्त्तव्य विस्तारपूर्वक वार्णित है। परीक्षित- 
पुत्र जनमेजय ने महर्षि वैशम्पायन से द्रोण 
की उत्पत्ति तथा उनके आत्मज अश्वत्थामा 
की कथा सुनाने का अनुरोध किया। 
वैशम्पायन ने कहा- गड्द्वार निवासी 
अडिरिसगोत्रीय महर्षि भरद्वाज ने एक दिन 


लैन्यविज्ञान शिक्षा 


६६ ६- उहल अ[फ्जए :+ >०८- छ 


घृताची नामक अप्सरा को ख््रान करके 
नदीतट पर खड़ी होकर वस्त्र बदलते हुए 
देखा। उस नवयौवना परम-सुन्दरी को उस 
अवस्था में देखकर भरद्वाज ऋषि के मन में 
कामवासना जाग्रत हो जाने से उनका वीर्य 
स्खलित हो गया। उस वीर्य को ऋषि ने द्रोण 
(यज्ञकलश ) में रख दिया। उसी द्रोण से जो 
पुत्र उत्पन्न हुआ, वह द्रोण के नाम से 
विश्वविख्यात हुआ- 
ततः समभवद्‌ द्रोणग:कलशे तस्य धीमतः। 
अध्यगीष्ट स वेदाड़ानि च सर्वशः॥ 
-महाभारत, आदिपर्व, 429.38 
कुशाग्रबुद्धि द्रोण ने सम्पूर्ण वेदों और 
वेदांगों का विधिवत्‌ अध्ययन करके ज्ञानर्जन 
किया। आपके पिता महर्षि भरद्वाज स्वयं 
शस्त्रास्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने अग्निवेश 


को अग्मेयास्त्रों की शिक्षा दी थी। उन्हीं चाचा 
अग्रिवेश ने द्रोण को आग्नेयास्त्रों की शिक्षा 
दी थी। उन्हीं दिनों महाराज पृषत को भी 
द्रपद नामक पुत्र प्राप्त हुआ। द्रुपद प्रतिदिन 
भरद्वाज के आश्रम में आकर द्रोण के साथ 
खेलता था। इस प्रकार महर्षिकुमार द्रोण 
और राजकुमार द्रुपद विद्याराधन करने लगे। 
कुछ दिनों बाद भरद्वाज के स्वर्गवासी हो 
जाने पर द्रोण ने पितरों की प्रेरणा से 
सन्तानोत्पन्न करने के लिए शरद्वान्‌ की पुत्री 
तथा कृपाचार्य की भागिनी कृपी से विवाह 
करके अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त किया- 
शारद्वती ततो भार्या कृर्पी द्रोणोउन्वविन्दत। 
अग्निहोत्रे च धर्मे च दमे च सतत स्ताम्‌। 
अलभदू गोौतमी पुत्रमश्चत्थामानमेव च॥ 
-वही, आदिपर्व, 429.46-47 
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हि अपने आश्रम में रहकर धर्ुर्वेद 
का अभ्यास करने लगे। एक दिन द्रोण ने 
सुना कि परशुराम ब्राह्मणों को अपना 
सर्वस्व दान करना चाहते हैं। अतः द्रोण 
भार्गव परशुराम से धरनुर्वेद और सम्पूर्ण 
दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने तथा 
नीतिशास्त्र की भी शिक्षा ग्रहण करने का 
निश्चय करके अपने शिष्यव॒ृन्द के साथ 
प्रस्थित हुए। महेन्द्र पर्वत पर पहुँचकर द्रोण 
ने परशुराम के समीप जाकर अपना नाम 
बतलाया तथा कहा कि मेरा जन्म पवित्र 
अंगिरस कुल में हुआ है। उस समय तक 
भूगुवर परशुराम अपना समग्र सुवर्णादि धन 
ब्राह्मणों को तथा पृथ्वी महर्षि कश्यप को 
दान कर चुके थे, अतः उन्होंने द्रोण को 
अपना शरीर एवम्‌ अस्त्र-शस्त्र विद्या देने 


का प्रस्ताव किया। परिणामस्वरूप द्रोण 
श्रीपरशुराम से धनुर्वेद तथा दिव्यास्त्र ज्ञान 
प्राप्त करके कृत्कृत्य हो गये और पुनः अपने 
मित्र उत्तरपाञ्चालनरेश द्रपद के पास वापस 
लौट आये- 

तथेत्युकत्वा ततस्तस्मै प्रादादस्त्राणि भार्गवः। 
सरहस्यक्रतं चेव धनुर्वेदमशेषतः॥ 

प्रतिगृह्य तु तत्सर्व॑ कृतास्त्रो द्विजसत्तम:। 


महाभारत-युद्ध में दश दिनों तक 
कौरवपक्ष का सेनापतित्व भीष्म 
पितामह ने किया। शिखण्दी द्वारा 
आहत किए जाने पर इच्छामुत्यु की 
प्रतीक्षा में सूर्योत्ततयण आने पर ही 
प्राणत्याग करने का लिए हुए भीष्म 
ने जब धराशयी होकर शरशय्या का 
मार्गवरण कर लिया, तब दानवीर 
कर्णकी सहमति से दुर्योधन ने 
कौरक-सेना के प्रधान सेनापति के 
झूपमें गुरु द्रोण को नियुक्त किया। 


प्रियं सखायं सुप्रीतो जगाम द्वुपदं प्रति॥ 
-वही, आदिपर्व, 429.66-67 
परशुराम के पास से लौटकर जब द्रोण 
ने द्रपद को अपना मित्र कहा, तब उसने 
द्रोण को तिरस्कृत करते हुए असह्य 
अपशब्द कहे। फलस्वरूप कुपित होकर 
द्रोण हस्तिनापुर चले आये और अज्ञात रूप 
से अपने साले कृपाचार्य के पास रहने लगे। 
उस समय अज्ञात रूप से अश्वत्थामा 
पाण्डवों को शस्त्रविद्या की शिक्षा प्रदान 
करने लगे। एक दिन जब द्रोणचार्य ने 
अभिमन्त्रित सींकों द्वारा राजकुमारों की गेंद 
को कुएँ से निकालने के बाद अपनी अँगूठी 
को भी कुएँ में फेंककर उसे भी बाण द्वारा 
निकालकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया, 
तब विस्मित राजकुमारों ने द्रोण के 
हस्तलाघव के सम्बन्ध में यह वृत्तान्त 


केन्द्र : श्रीद्रोणाचार्य-गुरुकुल 


भीष्मपितामह को बतलाया। यह विचार 
करके कि द्रोण ही इन राजकुमारों के 
सुयोग्य गुरु हो सकते हैं, महात्मा भीष्प स्वयं 
आकर द्रोण को ससम्मान राजप्रासाद में ले 
आये। भीष्मपितामह द्वारा पूर्ववृत्तान्त जानने 
की जिज्ञासा किए जाने पर द्रोण ने अपनी 
विगत गाथा सुनाते हुए बताया कि एक दिन 
लोगों को गोदुग्धपान करते देखकर उनका 
सुपुत्र अश्वत्थामा दुग्धपान के लिए आग्रह 
करने लगा। तब द्रोण नवराज्याभिषिक्त द्रपद 
के पास जाकर बालसखा होने का परिचय 
देकर सुपुत्र के दुग्धपान के लिए एक गौ की 
याचना करने लगे जिसे सुनकर द्रुपद ने 
तिरस्कारपूर्वक अपशब्द कहे। इस 
दुर्व्यवहार से खिन्‍न होकर द्रोण अपनी 
धर्मपत्नी कृपी तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ 
यहाँ हस्तापुर आ गये। द्रुपद द्वारा अपमानित 
किए जाने का यह दुःखद वृत्त सुनकर भीष्म 
ने उन्हें अपने पौत्रों-कौरव तथा 
पाण्डवकुमारों को शस्त्रास्त्र शिक्षा प्रदान 
करने का सविनय आग्रह किया और 
सत्कारपूर्वक आवास हेतु राजप्रासाद में 
उपयुक्त आवास प्रदान किया तथा सभी 
राजकुमारों को शिष्यरूप में समर्पित कर 
दिया। (वही, आदिपर्व, 4.30,4-74; 
4344-4)। 

आचार्य द्रोण के अन्तर्मन में द्रुपद द्वारा 
किए गए अपमान का बदला लेने का क्षोभ 
विद्यमान था। शिष्यों से इस प्रतिज्ञा-पूर्ति का 
समर्थन चाहा जिस पर केवल एकमात्र 
अर्जुन ही तैयार हुए, जिसका प्रतिकार राजा 
द्रपद को बन्दी बनाकर उसे अपने गुरु द्रोण 
के चरणों में डालकर पूर्ण किया। इसी 
कारण द्रोण ने अपने श्रद्धावान्‌ शिष्य अर्जुन 
से परमप्रसन्‍न रहकर अश्वत्थामा से भी 
महान्‌ धनुर्धर बनाया। द्रोणाचार्य के गुरुकल 
में कोरवों-पाण्डवों के अतिरिक्त वृष्णि, 
अन्धकवंशी तथा अनेक अन्यान्य देशों के 
राजकुमार एवं कर्ण भी शस्स्रास्त्र विद्याग्रहण 
करने आते थे- 
वृष्णयश्चान्धकाश्चैव नानादेशाश्व पार्थिवा:। 
सूतपुत्रश्न राधेयो गुरु द्रोणमियात्‌ तदा॥ 

-वही, आदिपर्व, 43.44 
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शड आरती कुमारी, शोधच्छात्रा, इतिहास-विभाग, ललित 
नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा 


भारतीय ज्ञान-परम्परा के इतिहास में मिथिला की 
पाण्डित्य परम्परा का गौरवपूर्ण स्थान है। तीन-चार 
शताब्दियों तक मिथिला सम्पूर्ण भारत की 
विद्यापीठ बनी रही। दूर-दूर से आकर लोग यहाँ 
“अवच्छेदकता', 'प्रकारता' आदि विषयों का ज्ञान 
प्राप्त करते थे। यहाँ के विद्यालय अट्टालिकाओं 
में नहीं, झोपड़ियों में चलते थे। अध्ययन समाप्त 
होने के बाद शलाका-परीक्षा होती थी, अर्थात्‌ ग्रंथ 
में कहीं सूई रख दी जाती थी और जिन पुष्ठों के 
बीच वह पड़ती थी, वहीं का विषय परीक्षार्थी को 
कण्ठस्थ सुनाना पड़ता था। यह थी उस समय की 
अध्ययन-प्रणाली। 

मीमांसादर्शन के अध्ययन हेतु मिथिला में दो 


प्रभाकर-पद्ठति। मिथिला के ओइनवारवंशीय नवम 
नरेश राजा पद्मसिंह देव की रानी और 
उत्तराधिकारी विश्वास देवी के शासनकाल में 
मिथिला में विद्वानों का एक सम्मेलन बुलवाया गया 


एक दिन निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र 
एकलव्य थरनुर्विद्या सीखने के लिए 
द्रोणाचार्य के समीप आया, परन्तु निषादपुत्र 
होने के कारण आपने उसे शिष्य नहीं 
बनाया। हताश एकलव्य गुरु द्रोण की प्रतिमा 
बनाकर उसी के सम्मुख धरनुर्विद्या का 
अभ्यास करने लगा। कुछ ही दिनों में 
एकलव्य द्वारा अर्जुन आदि से भी अधिक 
प्रवीणता प्राप्त कर लेने पर गुरुदक्षिणा के 
रूप में द्रोण ने उसके दाहिने हाथ का अँगूठा 
माँग लिया ताकि वह पाण्डवादि से श्रेष्ठ 
धनुर्धर न बन सके। गुरु के प्रति अगाध 
श्रद्धा-निष्ठा होने के कारण एकलव्य ने 
अँगूठा काटकर गुरु को समर्पित कर दिया 
और जगत्‌ में प्रसिद्ध हो गया। 

व्यूहरचनाप्रवण गुरु द्रोणचार्य महान्‌ 
सेनापति थे। वे सम्पूर्ण नीतिशास्त्रों के ज्ञाता, 
दायित्व-निर्वहण में कुशल, अर्थशास्त्रविद्‌, 
चतुरंगिणी सेना के संयोजन में प्रवीण, 
संग्राम-केलिनिपुण, शूरवीर गुणों से युक्त, 
राजा के निर्देशों का सर्वथधा पालन 
करनेवाले, सतत शस्स्रास्त्र-विद्याभ्यासी तथा 


पद्धतियाँ प्रचलित थी- 4. भट्ट-पद्ठति और 2. 


था, जिसमें लगभग 4,400 केवल मीमांसक 
पण्डित आमन्त्रित किए गए थे। आगे चलकर 
उपर्युक्त दोनों पद्धतियों में प्रभाकर-पद्धति जनप्रिय 
हुई, और उसकी ओर देश के भिन्न-भिन्न विद्वानों 
का ध्यान आकृष्ट हुआ। (प्रभाकर मीमांसा, 
गंगानाथ झा द्वारा संपादित, पृ.0)। 42वीं और 
पन्दहवीं शताब्दियों के बीच 
महान्‌ तार्किक गंगेश उपाध्याय, 
वर्धमान, पक्षधर एवं अन्यान्य 
विद्वानों द्वारा न्‍्यायदर्शन के 
अध्ययनाध्यापन में नये ढंग से 
प्रगति आयी और गौतम द्वारा 
प्रवर्तित प्राचीन न्यायदर्शन का , 
विकास हुआ। (राधाकुमुद 
मुखर्जी, एंशियंट इण्डियन 
एडुकेशन, न्यू सीरीज, नं 
400, पृ. 497)। मगध के 
नालन्दा महाविहार के समान ही मिथिला की 
प्रसिद्धि सम्पूर्ण भारत में हुई और देश के भिन्न-भिन्न 
भागों में न्‍्यायशासत्र की उच्च शिक्षा के हेतु 
विद्यार्थगण आकृष्ट होकर वहाँ आने लगे। उस 


सचेष्ट भाव से नीतियुक्त धनुर्विद्या का प्रयोग 
करते थे। 

गुरु द्रोणाचार्य सैन्यविज्ञानी होने के 
कारण अपने गुरुकुल में शिष्यों को व्यूह- 
रचना का प्रशिक्षण देते थे। युद्ध के लिए 
सैनिकों की यथावश्यक विशेष-क्रम से की 
गई स्थिति को “व्यूह' कहा जाता है जिसका 
अर्थ होता है सैनिकों का बना समुदाय 
अथवा सेना का एक भाग। सैन्यविज्ञान से 
सम्बन्धित शास्त्रों में घोड़े और उनके पीछे 
पैदल सैनिकगण तथा दोनों पाश्वों (अगल- 
बगल) में हाथियों पर सज्ज सैनिक महारथी 
विराजते हैं। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना की 
इस प्रकार की स्थिति को “व्यूह' नाम से 
अभिहित किया जाता है। जनसामान्य की 
भाषा में इसे “मोर्चाबन्दी' कहते हैं। गुरु द्रोण 
दश प्रकार की व्यूह-रचना में सिद्धहस्त थे- 
4. चक्रव्यूह, 2. वज्रव्यूह, 3. क्रौज्चव्यूह, 
4. अर्धचन्रव्यूह, 5. मण्डलव्यूह, 6. 
चक्रशकटब्यूह, 7. मकरव्यूह, 8. 
औरमीव्यूह, 9. गरुडव्यूह और 40. 
श्रृंगाटकव्यूह | चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य 


प्राचीन मिथिला की पाए्डित्य परमारा 


काल में काशी आदि विद्यापीठों के समान ही 
मिथिला संस्कृत-अध्ययन का केन्द्र बन गया था। 
उस युग में वहाँ संस्कृतविद्या के साथ ही क्षेत्रीय 
भाषा मैथिली का भी विकास स्थानीय विद्वानों के 
प्रयत्न से आरम्भ हुआ। इन कारणों से विद्वान्‌ 


मिथिला के उस साहित्यिक विकास के काल को 


“मिथिला का स्वर्ण युग' बताते 
है। (एंशियंट इण्डियन 
एडुकेशन, पृ. 432)। 

उच्च शिक्षाप्राप्ति के 
प्रमाण-पत्र पाने हेतु वहाँ 
मिथिला के विश्वविद्यालय में 
प्रत्याशी शिक्षार्थियों की अति 
कठिन परीक्षा में सम्मिलित 
होना पड़ता था, जिसे 
“शल्ाका-परीक्षा' कहा जाता 
था। (एंशियंट  इण्डियन 
एडुकेशन, पृ. 498 )। शिक्षार्थियों के समक्ष 
परीक्षक पण्डित एक शलाका का प्रवेश सम्बद्ध 
विषय के हस्तलिखित ग्रन्थ में कराता था और 
जहाँ वह शलाका पुस्तक के जिस पृष्ठ पर रुकती 


ने महाभारत-युद्ध के तेरहवें दिन में अपने 
सेनापतित्वकाल में की थी जिसमें अर्जुन- 
पुत्र अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुआ था। 
धनुर्वेदविद्याविज्ञानी द्रोण अपने गुरुकल 
के शिष्यों को 4. मुक्त, 2. अमुक्त, 
3. मुक्तामुक्त, तथा 4. मन्त्रमुक्त- ये चार 
प्रकार की धनुर्विद्या सिखाते थे। अस्त्र के 
रूप में परिगणित छोड़े जानेवाले बाण आदि 
'मुक्त' कहलाते हैं। जिन्हें हाथ में लेकर 
प्रहार किया जाय, उन शस्त्र नामधारी खड़्ग 
आदि को “अमुक्त' कहते हैं। जिस अस्त्र 
को चलाने तथा समेटने की प्रक्रिया-विधि 
का सम्यक्‌ ज्ञान हो, वह अम्त्र 'मुक्तामुक्त' 
कहलाता है। जिसे मन्त्र द्वारा अभिमन्त्रित 
करके चला तो दिया जाये, किन्तु उसके 
उपसंहार की विधि ज्ञात न हो, वह अस्त्र 
“मन्त्रमुक्त' कहा जाता है। धनुरवेद में निर्दिष्ट 
शस्त्र, अस्त्र, प्रत्यसत्र और परमास्त्र- इन 
चारों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। 
इसी प्रकार, आदान, सन्धान, विमोक्ष और 
संहार- इन चार शधरनुर्वेदीय क्रियाभेदों का 
सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान कराया 


दी कोर नई, 2007 


हा उस पृष्ठ से संबंधित प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थी 
को देना पड़ता था। (विद्याभूषण, हिस्ट्री ऑफ़ 
इण्डियन लॉजिक, पृ. 422; गोपीनाथ कविराज, 
सरस्वती भवन स्टडीज, पृ. 562)॥। परीक्षार्थी 
अपनी पुस्तकों का अवलोकन भी उस काल में 
कर सकता था। प्रत्याशियों के विशाल ज्ञान- 
भण्डार की माप इस प्रकार से भी होती थी कि 
उन्हें बिना तैयारी किए अपने अधीन विषयों के 
ग्रन्थ के किसी अंश से किए गए प्रश्नों का उत्तर 
देना पड़ता था। उसमें सफलता प्राप्त होने पर 
उनको उस विषय में परीक्षोत्तीर्ण होने का प्रमाण- 
पत्र प्राप्त होता था। नालन्दा महाविहार में भी उच्च 
शिक्षा के प्रत्याशियों को द्वारपण्डितों के सामने 
कठिन परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होना 
पड़ता था। तब उनका प्रवेश महाविहार में हो पाता 
था। मिथिला में लगभग उसी प्रकार की कठिन 
परीक्षा की पद्धति परवर्ती काल में भी प्रचलित थी। 
“सदयन्त्र' परीक्षा और भी कठिन थी। उस परीक्षा 
में सम्मिलित होनेवाले परीक्षार्थी को परीक्षकों के 
साथ-साथ ज्ञानीवृद्ध जनसमुदाय के समक्ष परीक्षा 
देनी पड़ती थी। ऐसे परीक्षार्थियों से किसी भी विषय 
के किसी अंग पर प्रश्न पूछे जा सकते थे। ऐसी 
परीक्षा के द्वारा परीक्षाथी के बहुमुखी ज्ञान की 
जाँच होती थी। उसमें उत्तीर्ण होने पर 'सदयन्त्र' 


जाता था। (महाभारत की नीलकण्ठी टीका, 
आदिपर्व, 429.24)। 

द्रोण ने द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न को गुरुकुल में 
24 प्रकार से असिसज्चालन (तलवार 
चलाना) की विद्या का प्रशिक्षण दिया था। 
ज्ञातव्य है कि आचार्य द्रोण ने जिस औदार्य, 
निष्ठाभाव से धृष्टद्युम्न को शस्त्रास्त्र तथा 
धनुर्विद्या सिखायी, दैवदुर्विपाकवश उसी के 
हाथों से गुरुवर द्रोण का शिरोच्छेदपूर्वक 
प्राणान्‍्त हुआ। 

महाभारत-युद्ध में दश दिनों तक 
कौरवपक्ष का सेनापतित्व भीष्य पितामह ने 
किया। शिखण्डी द्वारा आहत किए जाने पर 
इच्छामुत्यु की प्रतीक्षा में सूर्योत्तरायण आने 
पर ही प्राणत्याग करने का लिए हुए भीष्म ने 
जब धराशयी होकर शरशय्या का मार्ग वरण 
कर लिया, तब दानवीर कर्ण की सहमति से 
दुर्योधन ने कौरव-सेना के प्रधान सेनापति 
के रूप में गुरु द्रोण को नियुक्त किया- 
अयं च सर्वयोधानामाचार्य: स्थविरो गुरु:। 
युक्त: सेनापतिः कर्त्तु द्रोण: शस्त्रभूतां बर:॥ 

-महाभारत, द्रोणपर्व, 5.27 


का प्रमाण-पत्र दिया जाता था। (डॉ. उपेन्द्र 
ठाकुर, हिस्ट्री ऑफ़ मिथिला, पृ. 380)। 
विद्यापीठों के आचार्यों की उपाधियाँ, यथा- 
उपाध्याय, महोपाध्याय तथा महामहोपाध्याय, भी 
क्रमशः उनकी वरीयता एवं विद्वता के आधार पर 
दी जाती थी। 

मिथिला में अनेक ग्रामों का नामकरण वहाँ 
पर प्रचलित वेद, वेदांग एवं शास्त्रों के विशेष 
अध्ययनाध्यापन के नाम पर हुआ, ऐसा प्रतीत 
होता है। मिथिला के मुजफ्फरपुर जिले के रीगा, 
अथरी तथा यजुआरा क्रमशः ऋग्वेद, अथर्ववेद 
एवं यजुर्वेद के अध्ययनाध्यापन के केन्द्र थे। उसी 
प्रकार भट्टपुर में भाइ्ट-पद्धति के मीमांसा का तथा 
मारऊँबेहट यजुर्वेद की माध्यान्दिनी का केद्ध था। 
(हिस्ट्री ऑफ़ मिथिला, पृ. 33-44 ) | 

मिथिला के विद्यापीठों में बाहर के 
विद्यार्थगण विद्याध्ययन कर दक्षता प्राप्त करते 
एवं वहाँ से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकते थे, परन्तु 
उन्हें किसी हस्तलिखित ग्रंथ की प्रतिल्लपि अथवा 
आचार्यों की बनाई हुई लिखित टिप्पणियों को 
अपने साथ घर ले जाने का अधिकार प्राप्त नहीं 
था। इन कारणों से मिथिला की विद्वत्ता का प्रसार 
मिथिला से बाहर बहुत कम हो पाया। मिथिला की 
इस नीति के कारण पड़ोस के अज्चलों में क्षोभ 


ज््यम्बक भगवान्‌ शिव के परमोपासक 
आचार्य द्रोण ने अपने समग्र ज्ञानविज्ञान 
तथा सैन्यविज्ञान कौशल का विनियोग करते 
हुए कौरवों को विजयश्री दिलाने के लिए 
यथाशक्य प्रयास किये। एतदर्थ उन्होंने 
एकसाथ व्यूहत्रय की समायोजना, 
गरुडव्यूह की संरचना युधिष्ठिरवध के लिए 
किया। युद्ध के तेरहवें दिन चक्रव्यूह की 
संयोजना अर्जुन की अनुपस्थिति में किया 
जिसका उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है। 

धर्मराज युधिष्टिर द्वारा प्रश्न किए जाने 
पर द्रोणाचार्य ने रहस्यकथन कर दिया कि 
वे जब तक समरांगण में युद्धरत हैं, 
देवाधिदेव शिवजी की कृपा से मुत्यु उनके 
समीप नहीं आ सकती। युद्ध से विरत होते 
ही जीवनलीला समाप्त हो जायेगी। अतएव, 
युद्ध में संलग्र अश्वत्थामा नामक गजराज की 
मुत्यु का समाचार प्रसारित कराया गया, 
किन्तु सुनिश्चितता के लिए द्रोण ने सत्यवादी 
युधिष्ठिर से पूछा। धर्मराज सत्य ही कहेंगे, 
ऐसा जानकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने उसी समय 
अपना पाञ्चजन्य नामक शट्ड बजा दिया। 


एवं स्पर्धा का होना स्वाभाविक था। फलतः 
बंगाल के नदिया में मिथिला के विश्वविद्यालय 
अथवा विद्यापीठ की टक्कर से एक नये 
विश्वविद्यालय/विद्यापीठ की स्थापना हुई। 
सर्वप्रथम रघुनाथ शिरोमणि ने न्यायदर्शन का 
अध्यापन नदिया में आरम्भ कर उस विषय पर 
मिथिला के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 
(एंशियंट इण्डियन एडुकेशन, पृ. 600)। पर 
इसमें सन्देह नहीं कि मिथिला और बंगाल के बीच 
सांस्कृतिक संबंध अति प्राचीन काछ से चला 
आया था। विद्यापति के गीतों का प्रभाव बंगाल के 
साहित्यिक जीवन पर स्पष्ट पड़ा। उसके भक्तिपूर्ण 
पदों की छाप बंगाल के भक्त-कवियों की 
कविताओं पर प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होती है। 
स्मृति के क्षेत्र में चण्डेश्वर, भवशर्मन, 
हरिनाथोपाध्याय, इन्द्रपति तथा अनेक लेखकों के 
प्रभाव से बंगाल के स्मृति-लेखकगण प्रभावित 
हुए। (एंशियंट इण्डियन एडुकेशन, पृ. 604)। 
बंगालियों और मैथिलों में संस्कृतविद्या के प्रति प्रेम 
समान रूप से था। इस कारण दोनों के बीच 
सांस्कृतिक संबंध शताब्दियों से बना हुआ था। 
मैथिलों और बंगालियों के रहन-सहन, चाल- 
चलन, विधि-व्यवहार आदि में बहुत हद तक 
समानता पाई जाती है। | 


इससे द्रोणाचार्य युधिष्ठिर कथित पूर्ववाक्य 
अश्वत्थामा हतः इतना ही सुन सके। 
शद्भुध्वनि से अन्तिमवाक्य नरोकुड्जरोबा 
नहीं सुन पाने के कारण पुत्रस्नेहवशात्‌ 
शस्त्रास्त्रादि का सर्वदा परित्याग करके रथ 
में ही स्थित होकर अनशनपूर्बक योगाविद्या 
का आश्रय लेकर परमात्मचिन्तन करते हुए 
सिद्ध योगी की भाँति ज्योतिःस्वरूप हो 
साक्षात्‌ ब्रह्मलोक की और महाप्रयाण 
कर गये। 

उस समय उनका शिष्य धृष्टद्युम्न 
द्रोणाचार्य के मृतबत्‌ शरीर के समीप आया। 
उसने द्रोण के शिर के केशपाश को 
पकड़कर तलवार से उनके सर को धड़ से 
काट लिया। वह पौष कृष्ण द्वादशी तिथि का 
मध्याहकाल था (भारत-सावित्री )। 
महाभारत-टीकाकार नीलकण्ठ का कथन है 
कि मुत्यु के समय आचार्य द्रोण की आयु 
400 वर्ष थी। महाभारत के गीताप्रेस- 
संस्करण (द्रोणपर्व, 442.64-64) के 
अनुसार द्रोणाचार्य की अवस्था 85 वर्ष 
(वयसाशीतिपड्चक ) थी। दा 
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गुरुकुल-व्यवस्था की 


प्राचीन भारत के सम्पूर्ण वाइमय से लेकर अधुनातन तक में हमें इस गुरुकुल-व्यवस्था 
के दिग्दर्शन होते हैं। गुरु की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए यहाँ तक कह दिया 
गया है कि, गुरुबह्मा: गुरुविष्णु: गुरुदेवों महेश्वर: , गुरु साक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे 
नम: , अर्थात्‌, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान्‌ शंकर है, गुरु ही 


ण डॉ. मयंक चतुर्वेदी 
ब्यूरो-प्रमुख, हिंदुस्थान समाचार, 
मध्यप्रदेश 


रुकुल का आशय है वह स्थान या 
तु क्षेत्र, जहाँ गुरु का कुल यानि 
परिवार निवास करता है। प्राचीन 
भारत में शिक्षक ही गुरु माना जाता था और 
उसका परिवार उसके यहाँ शिक्षा ग्रहण 
करनेवाले विद्यार्थियों से ही पूर्ण माना जाता 
था। जब किसी बालक के पहले गुरु का 
प्रश्न आया, तो यहाँ की परंपरा ने कहा कि 
माँ किसी भी नवजात की पहली शिक्षिका 
है, उसके बाद पिता का स्थान तथा तीसरे 
स्थान पर उस स्त्री या पुरुष को रखा गया, 
जो कि बालक को उसके सम्पूर्ण जीवन 
को जीने के लिए मार्गदर्शन देता तथा उसे 
भावी जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करने 
व जीवन की सम्पूर्ण जटिलताओं से मुक्त 
रहते हुए आनन्दमय जीवन जीने की शिक्षा 
देता है। इसीलिए. उपनिषदों में लिखा 
गया : मातृदेवों भव, पितृदेवों भव, 
आचार्यदेवो भव। 
यही कारण है कि प्राचीन भारत के 
सम्पूर्ण वाइमय से लेकर अधुनातन तक में 
हमें इस गुरुकुल-व्यवस्था के दिग्दर्शन होते 
हैं। गुरु की महत्ता को प्रतिपादित करने के 
लिए यहाँ तक कह दिया गया है कि 
गुरुबह्या: गुरुविंष्णु: गुरुद्देवो महेश्वर:, 
गुरु साक्षात्पर ब्रह्म तस्मे श्रीगुरुवे नमः। 
अर्थात्‌, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है 
और गुरु ही भगवान्‌ शंकर है, गुरु ही 
साक्षात्‌ परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम 
करता हूँ। गुरु की महिमा का अंदाजा इसी 


बात से लगाया जा सकता है कि जिसे इस - 


ब्रह्माण्ड का कारण और नियन्ता माना 
जाता है, उसके समकक्ष गुरु को स्थान 


दिया गया है। इस गुरुकुल-व्यवस्था की # 
परम्परा हमें बताती है कि देश में शिक्षा- 
प्रणाली की यह व्यवस्था कितनी अधिक ॥( 


श्रेष्ठ थी जिसमें शिक्षा के स्तर पर अमीर- 


साक्षात्‌ पखरह्न है। 


गरीब का कोई भेद नहीं। श्रीकृष्ण और 
बलराम सांदीपनी गुरुकुल में उस ब्राह्मण 
बालक सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण करते 
हैं, जिसके पास कोई पारिवारिक संपत्ति 
नहीं होती। ऐसे एक नहीं, अनेक अनुपम 
उदाहरण गुरुकुल शिक्षा-पद्धति में दिखाई 
देते हैं। 

स्त्री और पुरुषों की समान शिक्षा को 
लेकर यह गुरुकुल कितने अधिक सक्रिय 
थे, इसके भी कई उदाहरण हैं। 
उत्तररामचरित में वाल्मीकि के आश्रम में 
लव-कुश के साथ पढ़नेवाली आत्रेयी 
नामक स्त्री का उछेख हुआ है जो इस बात 
का पुष्ट प्रमाण है कि सह-शिक्षा का प्रचार 
भारत में प्राचीन काल से रहा है। इसी 
प्रकार मालतीमाधव में भी भवभूति ने 
भूरिवसु एवं देवराट के साथ कामन्दकी 
नामक स्त्री के एक ही पाठशाला में शिक्षा 
प्राप्त करने का वर्णन किया है। भवभूति 
आठवीं शताब्दी के कवि हैं। भवभूति के 
समय भी बालक-बालिकाओं की सह- 
शिक्षा का प्रचलन अवश्य था। इसी प्रकार 


पुराणों में कहोद और सुजाता, रूहु और 
प्रमदवरा की कथाएँ वर्णित हैं। इनसे ज्ञात 
होता है कि कन्याएँ बालकों के साथ-साथ 
पाठशालाओं में पढ़ती थीं तथा उनका 
विवाह युवती हो जाने पर होता था। ये 
प्रमाण इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं कि 
प्राचीन काल में स्त्रियाँ बिना पर्दे के पुरुषों 
के बीच रहकर ज्ञान की प्राप्ति कर सकती 
थीं। उस युग में सहशिक्षा-प्रणाली का 
अस्तित्व भी इनसे सिद्ध होता है। गुरुकुलों 
में सह-शिक्षा का प्रचार था, इस धारणा का 
समर्थन आश्वलायनगृह्यसूत्र में वर्णित 
समावर्तन-संस्कार की विधि से भी मिलता 
है। इस विधि में स्नातक के अनुलेपन- 
क्रिया के वर्णन में बालक एवं बालिका का 
समार्वतन-संस्कार साथ-साथ सम्पन्न होना 
पाया जाता है। 

ऋग्वेद में एक मंत्र है, जो कि यजुर्वेद 
में कर्मकाण्ड-विषय के अंतर्गत पुरुषसूक्त 
में भी आया है- ब्राह्मणो5स्य मुखमासीदू 
बाहु राजन्यः कृतः। उरू तदस्य यद्दैश्यः 
पदभ्याम्‌ शूद्रो अजायत। इस मंत्र के दो 
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। लौटते विश्वविद्यालय 


अर्थ बताए जाते हैं। पहला यह कि ब्राह्मण 
यज्ञ करने के लिए, क्षत्रिय युद्ध के लिए, 
वैश्य व्यापार के लिए और शूद्र सेवा-कार्य 
के लिए हैं। किंतु वहीं ऋग्वेद में एक स्थान 
पर एक व्यक्ति कहता है कि मैं एक कवि 
हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता चक्की चलाती 
हैं। भिन्न-भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन 
करते हुए हम साथ-साथ रहते हैं, जैसे पशु 
अपने बाड़े में। यहाँ तात्पर्य यह है कि भले 
ही एक परिवार में रहनेवाले सदस्यों की 
रुचि अलग हो सकती है, फिर भी वह 
एकसाथ रहते हैं। अर्थात, यही बात किसी 
समाज पर लागू होती है। 

उपर्युक्त मंत्र का दूसरा अर्थ लगाया 
जाता है कि ब्रह्मा का मुख है ब्राह्मण, 
भुजाएँ क्षत्रिय हैं, उदर भाग वैश्य तथा ईश्वर 
के पैर शूद्र हैं यानि कि इन वर्णों की उत्पत्ति 
ब्रह्मा के उक्त शरीर के स्थानों से हुई है। 
एक बार को यह बात मान भी लें, तो स्पष्ट 
हो जाता है कि भारत की प्राचीन परम्परा 
तथा ज्ञान का चिन्तन कितना अधिक श्रेष्ठ 
है, क्योंकि भारतीय ज्ञान-परम्परा में समाज 
के सेवक को सबसे ऊँचा स्थान दिया गया 
है। हिंदू-परंपरा में हमारे यहाँ जिन्हें सम्मान 
दिया जाता है, उनके पैर छूने का विधान है। 
जिस मस्तक को ब्राह्मण कहा गया है, वह 
पैरों में यानि शरीर की सेवा करनेवाले शूद्र 
के लिए सदा झुका रहता है। इसीलिए, 
प्राचीन गुरुकुल में वनों में रहनेवाले, राजा 
के पुत्र या धनिक वर्ग अथवा समान्य व 
गरीब के बच्चे एक समान, एक पद्धति से 
बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण करते 
दिखाई देते हैं। 

किंतु जब देश में अंग्रेजी राज आया 
और लॉर्ड मैकाले ने बाबू बनानेवाली तथा 
अंग्रेज-भक्त भारतीयों के निर्माण के लिए 
आधुनिक शिक्षा के नाम पर अपनी 
वैचारिकी परोसने का काम किया, साथ में 
योजनाबद्ध गुरुकुलों का नाश किया। उस 
समय गुरुकुल शिक्षा-पद्धति का मखौल 
उड़ाते हुए अंग्रेज-परस्त और कम्युनिष्ट 
मित्र बढ़-चढ़कर आगे आए थे। लेकिन 
अब उन्होंने भी जान लिया कि आधुनिकता 


के नाम पर दी जानेवाली अंग्रेजी शिक्षा से 
योग्य और उत्तम पीढ़ियाँ नहीं बनाई जा 
सकती हैं। बिना संस्कार जोड़े श्रेष्ठ संततियों 
का निर्माण नहीं होता है। चलो देर से ही 
सही, देश के अंग्रेजी पढे-लिखे बौद्धिक 
वर्ग को यह बात समझ में तो आयी। 
भारतीय चिन्तन से प्रेरित बौद्धिक वर्ग तो 
कब से यह मांग कर रहा है कि विद्यालयों 
और महाविद्यालयों में गुरुकल-जैसी श्रेष्ठ 
परम्परा को जोड़ने के प्रयास शुरू किए 
जायें। 


भारत की प्राचीन परम्परा तथा ज्ञान 
का चिन्तन कितना अधिक श्रेष्ठ है, 
क्योंकि भारतीय ज्ञान-परम्परा में 
समाज के सेवक को सबसे ऊँचा 
स्थान दिया गया है। हिंदू-परंपरा में 

हमारे यहाँ जिन्हें सम्मान दिया जाता 
है, उनके पैर छूने का विधान है। 
जिस मस्तक को ब्राह्मण कहा गया 
है, वह पैरों में यानि शरीर की सेवा 

करनेवाले शूद्र के लिए सदा 
झुका रहता है। 


अच्छा है कि कम-से-कम उच्च शिक्षण 
संस्थानों में विद्यार्थियों के मन में घर कर रहे 
तनाव, चिन्ता, गृह-विरह और उम्दा 
अकादमिक प्रदर्शन के दबाव में आत्महत्या 
की प्रवृत्ति पर काबू पाने की ठोस कोशिशें 
आरम्भ कर दी गई हैं। निश्चित ही जब 
विश्वविद्यालयों के छात्रों पर पुरातन गुरुकुल 
व्यवस्था की तर्ज पर शिक्षक की नजर 
रहेगी तथा कक्षा से बाहर विद्यार्थी की 
शैक्षणिक-गैर शैक्षणिक समस्याओं के 
निदान के लिए एक शिक्षक मार्गदर्शक के 
रूप में उपलब्ध होगा, तब अवश्य ही देश 
में शिक्षा के वातावरण में आमूल-चूल 
सुधार आएगा, ऐसी आशा की जा 
सकती है। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी 
केंद्रीय विश्वविद्यालयों को उच्चतर शैक्षिक 


संस्थानों के परिसरों में तथा दूरस्थ परिसरों 
में छात्रों की सुरक्षा-संबंधी जो दिशा-निर्देश 
दिए हैं, उन्हें हम इस रूप में देख सकते हैं। 
फिलहाल इसके अंतर्गत पच्चीस विद्यार्थियों 
के एक दल की जिम्मेदारी एक शिक्षक को 
दी जा रही है। शिक्षक छात्रों को अवसाद, 
असफलता, गृह-विरह तथा अकादमिक 
चिन्ताओं से उबारेंगे। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर 
से विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों में 
लागू की जा रही इस व्यवस्था के तहत 
छात्रों को उपलब्ध कराए जानेवाले शिक्षक 
परामर्शदाता को संरक्षक के तौर पर भी 
सक्रिय बने रहने का प्रशिक्षण दिया 
जानेवाला है। शिक्षक न सिर्फ विद्यार्थियों 
की हरसंभव मदद के लिए तत्पर रहेंगे, 
बल्कि अभिभावकों से भी विद्यार्थियों से 
जुड़े विभिन्‍न विषयों पर चर्चा करेंगे। 
वस्तुतः आज विश्वविद्यालय-स्तर पर इस 
तरह की प्राचीन गुरुकुल-व्यवस्था की 
आंशिक ही सही, जुरूरत इसलिए भी पड़ी 
है; क्योंकि बेहतर प्रदर्शन के दबाव व अन्य 
समस्याओं के कारण पिछले कई वर्षों में 
विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या करने की 
घटनाएँ तेजी से घट रही हैं। इसे देखकर 
हम निश्चित ही कह सकते हैं कि बदलते 
वक्त की मांग है गुरुकुल-व्यवस्था। 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
(यूजीसी) ने जो यह पहल की है, आज 
उसके इस कदम को हर दृष्टिकोण से 
सराहनीय माना जायेगा। वि.अ.आ. की 
ओर से लागू की जा रही व्यवस्था में एक 
शिक्षक पर पच्चीस छात्रों की जिम्मेदारी 
रहेगी। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका अदा 
करेगा और इसका सीधा असर विद्यार्थी के 
प्रदर्शन पर पड़ेगा। वस्तुतः होना तो यह 
बहुत पहले ही जाना था, लेकिन कोई बात 
नहीं, देर से ही सही, शिक्षा के भटकाव के 
मार्ग में सुधार आना तो शुरू हुआ। आशा 
की जाए कि आनेवाले दिनों में प्रधानमंत्री 
श्री नरेंद्र मोदी की सरकार शिक्षा-क्षेत्र से 
जुड़े मसलों पर और अच्छे दिन 
दिखलाएगी। | 
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शिक्षा-जगत्‌ में गुणवत्ता और मूल्यांकन 


& 
क्र 


प्रो. (डॉ.) प्रेम छाबड़ा 


जानी-मानी शिक्षा-मनोवैज्ञानिक (स्वर्णपदक 
प्राप्त), प्राचार्य, लोकमान्य तिलक शिक्षक 
प्रशिक्षण महाविद्यालय, उज्जैन 


गत पाँच दशकों में शैक्षणिक 
संस्थाएँ मशरूम की तरह बढ़ी हैं। 
थोड़े से समय में संस्थाओं की 
संख्या में वृद्धि हो सकती है, परन्तु उनकी 
गुणवत्ता के लिए आश्वस्त होना असंभव 
है। 986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इस 
बिन्दु को लेकर चिन्ता व्यक्त की थी। 
आज की परिस्थितियाँ संकेत करती हैं कि 
चिन्ता करना तथा उस चिन्ता का निराकरण 
करना दो भिनन बातें हैं। दोनों को जोड़कर 
प्रयास किए जायें तो उसका प्रतिफल 
गुणवत्ता के रूप में मिल सकता है। 
आज शिक्षा के स्तर का ग्राफ तेजी से 
नीचे की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा 
है, उसके पीछे शिक्षा की घटती हुई 
गुणवत्ता है। शिक्षा चाहे प्राथमिक स्तर की 
हो या उच्च स्तर की, हर स्तर पर गुणवत्ता 
का प्रश्न है। सतही तौर पर या अन्दरूनी 
तौर पर, शिक्षा से जुड़ा हर संगठन गुणवत्ता 
को लेकर सोच में डूबा है। देश की 
विस्तारित होती हुई जनसंख्या स्वाभाविक- 
सी मांग को जन्म दे रही है कि विद्यालयों 


की संख्या में तेजी से वृद्धि हो। विद्यालयों । 


की संख्या में वृद्धि होना कठिन नहीं है। 
कठिन है उन शिक्षकों का निर्माण जिन्हें 
प्रशिक्षण के दौरान नये मॉड्यूल शैक्षणिक 
पैकेजेस, शिक्षण-विधियाँ, नवाचार के 
साथ भारतीय आर्ष-परम्परा के गुणवत्तायुक्त 
शिक्षण तथा मूल्यांकन के लिये तैयार 
करना है। शिक्षक अच्छा अध्यापन कर 
सकता है, परन्तु क्या वह अधिगमकर्ता 
(छात्र) का मूल्यांकन भी उसी श्रेष्ठता के 
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साथ कर रहा है? शिक्षक के ये दोनों 
दायित्व अलग-अलग हैं। दायित्व का 
निर्वहन हो रहा है अथवा नहीं, यह जानने 
के लिए शिक्षक के दोनों ही दायित्वों के 
मूल्यांकन के लिए कुछ मानक तय करने 
होंगे, ताकि उसके आधार पर शिक्षक का 
आकलन किया जा सके। आकलन करने 
के लिए आकलनकर्ता को मानकों व 
पैरामीटर के आधार पर शिक्षकों के 
निष्पादन को वस्तुनिष्ठता से देखना होगा, 
तभी सही मूल्यांकन होगा और यथार्थ में 
शिक्षक अधिगमकर्ता (छात्र) को ज्ञान का 
संप्रेषण करने में सफल होगा। 

शैक्षणिक गुणवत्ता का आधार एक 
रास्ते पर चल निकलने से नहीं होगा, जैसे 
अच्छा शिक्षण। शिक्षक में गुणवत्ता लाने के 
लिये टाटा एक्सनैलिटी मैनेजमेंट पर 
विचारना होगा। इस विचार के क्रियान्वयन 


व अनुसरण के लिए एक शिक्षक से लेकर 
असंख्य शिक्षकों को जुड़ना होगा, साथ ही 
शिक्षा से जुड़े सभी प्रकार के संगठनों को 
भी विचारना होगा। तब यह पहला उठता 
हुआ कदम सिद्ध होगा। प्रयास प्रारम्भ होंगे, 
तब देखना होगा कि संगठन जो भारतीय 
शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण-संस्थाओं का 
निर्माण कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता किन 
मानकों के आधार पर है? संस्थाओं में 
प्रवेश लेनेवाले छात्रों में गुणवत्ता का क्या 
आधार है? छात्रों को अध्यापन करनेवाले 
शिक्षकों की गुणवत्ता किन पर आधारित 
है? शिक्षकों द्वारा किए जा रहे छात्रों का 
मूल्यांकन किस स्तर तक गुणवत्तापरक है ? 
उपर्युक्त चारों प्रश्न संकेत कर रहे हैं कि 
गुणवत्ता की स्थापना शैक्षणिक जगत में 
तभी हो सकती है जब एक रक्षक, समर्थ 
और सही मूल्यांकन-प्रक्रिया की 


अनुपालना की जायें। 

आज एक शिक्षक श्रेष्ठ शिक्षण कर 
सकता है, पर क्‍या वह सही मूल्यांकन भी 
करेगा? इस पर शंका है। शिक्षक छात्र की 
उत्तर-पुस्तिका में वही भाषा, वही कथन, 
वही फीगर (चित्र) और परिभाषा देखना 
चाहता है जो उसने कक्षा में बताए हैं। 
थोड़ा अलग हटकर लिखनेवाले छात्र का 
मूल्यांकन बदल जाता है। शिक्षक एक 
परिधि में बँधे हुए ज्ञान को ही अन्तिम ज्ञान 
समझता है, इसलिये उसके द्वारा गुणवत्ता 
की अनदेखी हो जाती है और त्रुटिपूर्ण 
मूल्यांकन की प्रस्तुति। शैक्षणिक गुणवत्ता 
की स्थापना तभी हो पायेगी जब एक ओर 
छात्र का मूल्यांकन हो, दूसरी ओर शिक्षक 
के शिक्षण का मूल्यांकन भी हो; क्योंकि 
शिक्षक के शिक्षण की गुणवत्ता पर छात्र का 
अधिगम निर्भर करता है, अधिगम के 
आधार पर छ्ोत्र परीक्षा में पुनरूत्पादन 
करता है, उसी के आधार पर छात्र का 
मूल्यांकन होता है। पुनरूत्पादन के आधार 
पर छात्र की स्मरण-शक्ति का आकलन 


होता है, जो समस्त मूल्यांकन का केवल 
एक भाग है। शिक्षण अधिगम का अर्थ 
केवल पाठ्यक्रम की इकाइयों का अध्ययन 
पूर्ण करना नहीं है। अध्ययन के बाद पाँच, 
दस या पन्द्रह प्रश्नों के उत्तर पूछकर 
दायित्व को पूर्ण मानना मूल्यांकन के 
सन्दर्भ में त्रुटि है। मूल्यांकन की गुणवत्ता 


शिक्षक छात्र की उत्तर-पुस्तिका में 
वही भाषा, वही कथन, वही फीगर 
(चित्र) और परिभाषा देखना चाहता 
है जो उसने कक्षा में बताए हैं। थोड़ा 
अलग हटकर लिखनेवाले छात्र का 
मूल्यांकन बदल जाता है। शिक्षक 
एक परिधिमें बँधे हुए ज्ञान को ही 

अन्तिम ज्ञान समझता है, इसलिये 
उसके द्वारा गुणवत्ता की अनदेखी 

हो जाती है और त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन 
की प्रस्तुति। शैक्षणिक गुणवत्ता की 
स्थापना तभी हो पायेगी जब एक 

ओर छात्र का मूल्यांकन हो, दूसरी 
ओर शिक्षक के शिक्षण का 

मूल्यांकन भी हो 


जज 


तब सिद्ध होती है जब छात्र अधिगम किए. 
गए ज्ञान को यथार्थ परिस्थितियों में सही 
स्थान पर उपयोग कर पाता है। 

मनोविज्ञान की व्यक्तिगत विभिन्‍नता 
की अवधारणा महत्त्वपूर्ण है। इस आधार 
पर आज छात्र को समझने का दृष्टिकोण 
भिन्‍न हो गया है। कोई भी छात्र समान नहीं 
है, पद विशिष्ट है तथा उसकी विशेषताएँ भी 
विशेष हैं। निश्चित ही उसकी अधिगम- 
प्रक्रिया भी भिन्‍न होगी, तो उस अधिगम 
का मूल्यांकन एक समान विधि से कर दिए 
जाने पर गुणवत्ता की कल्पना करना भी 
व्यर्थ है। तथ्य इस प्रकार दृष्टिगत होता है 
कि अधिगम के साथ-साथ मूल्यांकन की 
प्रक्रिय॒ भी चलनी चाहिये। त्रैमासिक, 
अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाएँ मूल्यांकन 
की गुणवत्ता के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इन 
परीक्षाओं के अन्तराल में भी अधिगम चल 
रहा होता है, अतः मूल्यांकन सतत चलना 
चाहिये, तभी वह गुणवत्तायुक्त होगा। 

मूल्यांकन की गुणवत्ता बनाए रखने में 
शिक्षक की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण है। 
उसे छात्र का मनोविज्ञान गहराई से समझना 
होगा, तभी वह छात्र के संतानी वातावरण 
तथा संज्ञानेतर वातावरण में किए जानेवाले 
व्यवहारों को समझकर मूल्यांकन के 
माध्यम से उचित प्रतिपुष्टि (फीडबैक ) देते 
हुए छात्र की सही योग्यताएँ, जो उसके 
व्यक्तित्व में समाहित है, रख पायेगा। 
गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षक को 
वस्तुनिष्ठ निरीक्षणकर्ता के रूप में छात्र की 
सभी विशेषताओं (गुणों) को उसके 
परीक्षाफल के साथ जोड़कर गुणवत्तायुक्त 
समग्र मूल्यांकन के रूप में प्रस्तुत करना 
होगा जिसका सम्बन्ध शिक्षक के शिक्षण 
के साथ ही छात्र के अधिगम से भी होगा। 

निष्कर्ष-रूप में कहा जा सकता है 
मूल्यांकन एकपक्षीय रूप में नहीं लिया जा 
सकता है, जिसका केन्द्र केवल 
अधिगमकर्ता को जाना जाये। मूल्यांकन- 
प्रक्रिया में शिक्षकों का शिक्षण भी समाहित 
है जो उसने संप्रेषित किया है। अतः छात्र- 
मूल्यांकन में गुणवत्ता बनाए रखने में छात्र 
की उपलब्धि एक मानक के रूप में है, 
इसके साथ ही शिक्षक का गुणवत्तायुक्त 
शिक्षण और शिक्षक द्वारा किया गया 
बहुपक्षीय निष्पक्ष मूल्यांकन शिक्षकोय 
गुणवत्ता बनाए. रख सकता है। दा 
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जात में चरित्र-निर्माण यकता 


आचार्य रेवानन्द गौड़ 


क्षा-जगत्‌ का अधिष्ठाता आचार्य 
शि या गुरु है। एक समय था, जब 
गुरु गौरवशाली, ब्रह्मज्ञानी 

त्यागी, तपस्वी और समाज-संचालक थे। 
उस समय वे सर्वाधिकारी होकर दिव्य गुणों 
के आधार पर स्वतन्त्र विचरण करते थे। 
भारतीय संस्कृति के पोषक गुरु अपने 
जीवन में शिष्य से3 पुत्र से पराजय चाहते 
हैं- पुत्राच्छिष्यात्‌ पराजयम्‌। इसी गरिमा 
के कारण वे वन्दनीय, महनीय और 
गोविन्द से भी उच्चतर थे। उन्हें गुरुब्ह्मा 
गुरुविंष्णुगुरुर्देवीं महेश्वर: कहकर 
सम्मानित किया जाता था। पर आज 
वरतन्तु, समर्थ गुरु रामदास, मुनि सांदीपनि, 
गर्गाचार्य अदि की कल्पनामात्र शेष है। 


शिक्षा-जगत्‌ के प्रहरी मानो सुप्त हैं। 
शिक्षा-जगत्‌ की आधारशिला है- 
विद्यार्थ। उसका मन, उसकी बुद्धि बड़ी 
कोमल और स्वच्छ होती है। माता-पिता 
पहले उसके चरित्र-निर्माण के लिये विज्ञ 
आचार्यों के पास भेजते थे। वहीं उसके 
हृदय में स्वर्णिम रश्मियाँ उदय होती थीं। 
वह आचार्यदेवो भव का पालनकर संयम, 
समता, संतोष, स्वाध्याय को परम निधि 
समझता था। वृद्धों की सेवा और गुरुजनों 
की प्रणति से आयु, विद्या, यश और 
ब्रह्मबल की वृद्धि से 'सादा जीवन उच्च 
विचार' उसके व्यक्तित्व में साकार हो 
उठता था। उपनिषद प्रमाण हैं- तद्विज्ञानार्थ 
सः गुरुमेवाभिसंगच्छेतू समित्पाणि: 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌। उसे यहाँ आत्मदर्शन 
भी होता था- आत्मा वाररे द्रष्टव्यः 


श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः। 

गुरु के आश्रम अरण्य में थे। राजा 
लोग तन-मन-धन-अन्न से उनकी सेवा 
करते थे। विद्यार्थी समाज के अन्न से पलता 
और राष्ट्र से संरक्षण पाता था। वह समाज 
और राष्ट्र का ऋणी था। आजीवन 
समाजसेवा, राष्ट्र-संरक्षण ही उसका चिन्तन 
था। वह अपने लिए नहीं, परार्थ के लिये 
जीवित था। विद्यार्थी का एक सार्थक नाम 
छात्र है। छात्र शब्द छत्र से बना है। छत्र 
(छाता) वर्षा-आने पर रक्षा करता है। 
विद्यार्थी भी गुरु के दोषों को आच्छादित 
कर समाज और राष्ट्र की छत्रवत्‌ सेवा 
करता था। वह स्वयं आपत्तियों को झेलता, 
जलता और मरता, पर दूसरों की अहर्निश 
सेवा करता था। वह बयं राष्ट्रे जागयाम 
पुरोहिताः का प्रतीक था। अतः राम, कृष्ण, 
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| आचार्य का दायित्व 


छ नृसिंह तिवारी 


त॑मान समय में चारित्रिक उन्नयन की 
अत्यधिक आवश्यकता अनुभव की 
जा रही है। इसका शाश्वत कारण यह 
है कि चरित्र ही धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्षप्राप्ति की आधारशिला है। तात्कालिक 
आवश्यकता है कि राष्ट्र में व्यवस्था बनी 
रहे। आज जीवन के विभिन क्षेत्रों में 
विकास की गति निःसदेह पहले की अपेक्षा 
तीव्रतर है, किंतु चारित्रिक दृष्टि से हमारा 
समाज क्रमशः निर्बलतर होता जा रहा है। 
यह चिन्ता की बात है। यही कारण है कि 
न केवल शिक्षाशास्त्रियों ने चरित्र-निर्माण 
पर बल दिया है, वरन्‌ युगपुरुष गाँधी एवं 
विनोबा ने भी चरित्र-निर्माण की 
आवश्यकता का अनुभव किया है। 
अब प्रश्न यह उठता है कि बालक के 
चरित्र-निर्माण का दायित्व समाज के किस 
वर्ग पर अधिक है। यह निर्विवाद सत्य है 
कि समाज देश की भावी पीढ़ी को शिक्षक 
के हाथों में इस विश्वास के साथ सौंपता है 
कि वह उसके सर्वागीण विकास की योजना 
बनाये और उसे क्रियान्वित करे। अतः 
इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अध्यापक, 
शिक्षक या आचार्य-वर्ग पर हो जाता है। 
शिक्षा से यदि चरित्र न बना तो शिक्षा की 
अनन्य साधारण उपयोगिता ही क्‍या रही? 
वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य भी पहले 
चरित्र-निर्माण ही रहा है। प्लेटो, अरस्तू 
तथा सुकरात आदि ने शिक्षा का मुख्य 
उद्देश्य चरित्र-निर्माण ही बताया है। आज 
शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन हो गया है। 
हम चरित्र-निर्माण के पावन उद्देश्य से अपने 
को विरत नहीं कर सकते। यही कारण है 
कि आधुनिक भारतीय शिक्षाशास्त्रियों में 
आचार्य नरेन्द्र देव एवं डॉ. राधाकृष्णन्‌ ने 
भी शिक्षा के पाठ्यक्रम में चरित्र-निर्माण 
सम्बन्धी नैतिक मूल्यों के समावेश पर पूर्ण 
बल दिया था। 


एकलव्य, उपमन्यु, कौत्स, गाँधी-जैसे 
उच्चादर्श छात्र इतिहास के रत्न बन गये। पर 
आज शिक्षा का आधार पूर्णतः डाँवाडोल 
है। विद्या विवेक की जननी है। मनुष्य का 


चरित्र-निर्माण का सम्बन्ध उपदेश की 
अपेक्षा आचारण से अधिक है। उपदेश देना 
तो सरल है, किन्तु उस उपदेश को 
व्यक्तिगत जीवन में उतारना कठिन है। अतः 
जो अपने व्यक्तिगत जीवन में आचरण कर 
शिक्षा देते थे, वे ही आचार्य कहलाते थे। 
उनका मान-सम्मान भी समाज में अत्यन्त 
उत्कृष्ट कोटि का था। 

शिक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर 
लाती है, अतः चरित्र-निर्माण आचार्य 
अथवा अध्यापक या शिक्षक की भूमिका 
निर्विवाद महत्त्वपूर्ण है। आचार्य अपने इस 
दायित्व से उदासीन नहीं रह सकता। 
आचार्य का शाब्दिक अर्थ है कि जो स्वयं 
आचरण करता हुआ शिष्यों को सदाचरण 
की शिक्षा दे, वह आचार्य है। बालक अपने 
शैशव काल से ही आचार्य का सान्निध्य 
प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल में शिक्षा 
देने का कार्य आचार्य अपने आश्रमों में 
करते थे। आज वह व्यवस्था लुप्त हो चुकी 
है। आचार्य अपने आचरण से बालक पर 
ऐसा प्रभाव डालते थे कि बालक उसी रंग 
में रैग जाता था। उसमें धैर्य, क्षमा एवं 
अस्तेय आदि गुणों का स्वतः समावेश हो 
जाता था। 

आज समाज संक्रमण की स्थिति से 
गुजर रहा है। ऐसी दशा में आचार्य को 
स्वतः आगे आना होगा। उसे चरित्र-निर्माण 
के अपने गुरुतर दायित्व को स्वयं वहन 
करना होगा। बालक को अपने आचार्य का 
सान्निध्य प्राप्त है। उनसे गुण लेना चाहिये। 
आचार्य को चाहिये कि वह अपने छात्रों में 
ऐसे सद्ुणों का समावेश करे, जिसकी 
संजीवनी शक्ति लेकर बालक समाज के 
विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश कर राष्ट्र का गौरव 
वर्धन कर सके। चरित्र-बल सबसे बड़ा 
बल होता है। जिस व्यक्ति अथवा राष्ट्र में 
चरित्र-बल नहीं होता, वह शीघ्र ही अपना 
अस्तित्व खो बैठता है। आज चारित्रिक 
गिरावट हमारे लिये सबसे बड़ी चुनौती है। 


सर्वोत्तम आभूषण विद्या का सौरभ है- 
विनय। विनय की परिणति है- पात्रता, 
योग्यता। उससे धन, धन से धर्म और धर्म 
से प्राप्त होता है आन्तरिक सुख। विद्या के 


इस चुनौती का समर्थ रचनात्मक समाधान 
वास्तव में शिक्षक के ही पास है। अतः 
आज के समाज को शिक्षक से यह अपेक्षा 
है कि वह इस चुनौती को अंगीकार कर 
अपने छात्रों के चरित्र-निर्माण के कठिन 
कार्य में अपने को मनसा, वाचा एवं कर्मणा 
समर्पित कर दे। वह उनमें त्याग, दया, 
शील, सहानुभुति, स्वावलम्बन, सत्य, शौर्य 
एवं विश्व-बन्धुत्व के पावन एवं शाश्वत गुणों 
का समावेश करे। इससे बालक चरित्रवान्‌ 
नागरिक होकर समाज के विभिन्न दायित्वों 
का सफलतापूर्वक वहन कर सकेगा। आज 
राष्ट्र को आणविक शक्ति से अधिक 
चारित्रिक शक्ति की आवश्यकता है। इस 
आवश्यकता को समाज के सत्रष्टा एवं 
वास्तविक द्रष्टा आचार्य ही पूर्ण कर सकते 
हैं। भारत का भविष्य आज शिक्षकों के 
हाथों में सुरक्षित है। शिक्षकों से भी यही 
अपेक्षा है कि वे अपने छात्रों में राम का 
शौर्य, भरत का त्याग एवं लक्ष्मण का 
सेवाभाव भरें। भारत के ये भावी नागरिक 
तब भविष्य की हर चुनौती का सामना करने 
में समर्थ हो सकेंगे। इसमें रंचमात्र संदेह नहीं 
कि आज की विषम एवं विपरीत 
परिस्थितियों में भी यदि आचार्य दृढ़ संकल्प 
के साथ तैयार हो जायें, तो वे देश की भावी 
पीढ़ी को चरित्रवान्‌ नागरिक बनाकर उसे 
अधःपतन के गर्त में जाने से बचा सकते हैं। 
महात्मा कबीर ने ठीक कहा है- गुरु 
अथवा शिक्षक 'गोविन्द' का ज्ञान कराने में 
सक्षम है। वह अपने राष्ट्र को चरित्र-बल से 
ही सुदृढ़ बना सकता है। आवश्यकता है 
कि आचार्य, प्राध्यापफ, अध्यापक या 
शिक्षक के गौरवमण्डित पद पर प्रतिष्ठित 
व्यक्ति इस ओर अग्रसर हों। वे आत्मकर्तव्य 
मानकर दायित्वपूर्ण कार्यक्रमों से इस अपेक्षा 
की पूर्ति करें। यदि यह वर्ग ऐसा कर सका, 
जो आज भी इस स्थिति में भी समर्थ है, तो 
भारत पुनः विश्व का जगदुरुत्व या 
आचार्यत्व कर सकेगा। छ्‌ 


बिना मनुष्य पशु है। वह आत्मस्वरूप से 
विमुख रहता है। मानव-जीवन में विद्या 
सर्वोपरि है। ऋषियों ने पद-पद पर कहा है- 
सा विद्या या विमुक्तये, विद्ययामृतमश्नुते। 
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विद्या का लौकिक क्रमिक फल था धर्म 
एवं सुख- 
विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति 
पात्रताम्‌। 
पात्रत्वाद्‌ धनमाप्रोति धनाद्धर्मस्ततः 
सुखम्‌॥ 

विद्या का लक्ष्य केवल अर्थोपार्जन, 
उदसरपूर्ति नहीं था। शिक्षा कांचन-कामिनी- 
कामनासे दूर- धर्म, मोक्षप्राप्ति का सोपान 
थी। वह अध्यात्म-विचारों की अधिष्ठात्री, 
मानवीय गुणों की उपदेशिका और 
अध्यात्मचरित्र की उन्नायिका थी। 

आज स्थिति भयावह है। इस जगत्‌ के 
शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा- ये तीनों 
अंग, आत्मस्वरूप से विमुख हैं। इसका 
प्रमुख कारण है- धर्मनिरपेक्ष प्रशासन का 
अनर्थीकरण, धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक 
अर्थ न जानकर धर्म, नीति, संस्कृति पर 
कुठाराघात। लॉर्ड मैकॉले की दुरभिसंधि 
सफल हुई, जो शिक्षा अमृतलता थी, वह 
विषवल्लरी बन गयी। उसका विष राष्ट्र के 
हर क्षेत्र में फैलता जा रहा है। इसका 
सर्वाधिक कुप्रभाव विद्यार्थी-वर्ग पर पड़ा। 
इससे वह वेषभूषा, आचार-विचार से कल 
का नास्तिक डॉक्टर, इंजीनियर और 
अध्यापक बनकर अपने वातावरण को 
दूषित करता रहेगा। 

धर्मवहीन आधुनिक शिक्षा ने 
युवापीढ़ी को ऐवरेस्ट की चोटी से 
धकेलकर एक ऐसी अंधेरी तलहटी में 
औंधे मुँह पटक दिया है, जहाँ उसकी 
चेतना, मानवीय भावना, सामाजिक, राष्ट्रीय 
और धार्मिक साधना लुप्त हो गई है। 
सद्भाव, सत्साहित्य और सत्संग से विमुख 
होकर हड़ताल, तोड़-फोड़, लूट-खसोट 
करने में गुरुजनों की अवहेलना 
किशोरावस्था में अनायास सुलभ दुर्व्यसनों 
में फँसना, अनुशासनहीनता, नेतागिरी 
निन्दनीय कार्यों में नेतृत्व करना उसकी 
शान है। वह ढोल बजाकर अपने साथियों 
को बरगलाता हुआ कहता है- “गुरु में 
श्रद्धा रखना दकियानूसी, सेवा करना 
चापलूसी, आज्ञा मानना भोंदूपग और 
अनुशासन में रहना पराधीनता है। 
अध्यापक पढ़ाता है तो क्या एहसान करता 
है। वह तो वेतन पाता है।' 

भारतमाता की आशा के केन्द्र शिक्षा 
मन्दिर के विद्यार्थियों के लिये धर्मनिरपेक्ष 


धर्मनिरपेक्षता की आड़ में 
शिक्षा मा ख, चरित्रहीन 
होती जा रही है। आज देश में 
प्रत्येक स्तरपर हर दिशा में 
जन-जन के मानस में त्रास, 
पतन, उथल रो 
है; राजनीति में अनाचार 
भ्रष्टाचार, समाज में 
बलात्कार, चोरी, डकैती, 
अपहरण, हत्या बढ़ रही है। 
व्यक्ति में सजावट, दिखावट 
बनावट पनप रही है। 
भारतीयता ठुकराई जा रही है। 
हिंदुत्वमिटया जा रहा है। 
संस्कृति पर नया रंग पोता जा 
रहा है। 


शिक्षा अभिशाप बन गयी। धर्मनिरपेक्षता की 
आड़ में शिक्षा धर्मविमुख, चरित्रहीन होती 
जा रही है। आज देश में प्रत्येक स्तर पर 
हर दिशा में जन-जन के मानस में त्रास, 
पतन, उथल-पुथल मच रही है; राजनीति 
में अनाचार, भ्रष्टाचार, समाज में 
बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या 
बढ़ रही है। व्यक्ति में सजावट, दिखावट, 
बनावट पनप रही है। भारतीयता ठुकराई 
जा रही है। हिंदुत्व मिटाया जा रहा है। 
संस्कृति पर नया रंग पोता जा रहा है। 
अत्यन्त विषम परिस्थिति तो यह है कि 
विद्यार्थी का जीवन जर्जर है। उसके 
कर्त्तव्य, आदर्श और धर्म लुप्त-से हैं। 
'फलतः उसमें विनय के स्थान पर उदण्डता, 
स्वतन्त्रता के नाम पर स्वच्छन्दता और 
अनुशासन में बन्धन की गन्ध आने लगी 
है। फलतः ऋषिभूमि और ज्ञानभूमि का 
विद्यार्थी बीहड़ और ऊषर भूमि बनकर रह 
गया। एक समय था, जब आचार्य द्रोण के 
संकेत पर एकलव्य ने अँगूठा काटकर उन्हें 
गुरुदक्षिणा दी थी। पर आज का विद्यार्थी 
गुरु दक्षिणा में गुरु को अँगूठा दिखा देता 
है। माँ सरस्वती के पावन मन्दिर का पुजारी 
जुआरी, विद्यालय भ्रष्ट राजनीति के 
अखाड़े और छात्रावास असामाजिक तत्त्वों 
के अडूडे बने हैं। वास्तव में उसमें न संयत 
आचरण है और न विद्या की कोई बात ही। 
ऐसी विषम परिस्थिति में समाज और 
प्रशासन का चिन्तिन होना स्वाभाविक है। 


उसके आदर्शों और चरित्र की रक्षा के लिए 
अनेक समितियाँ बनीं, आयोग गठित हुए। 
राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री तक ने शिक्षा में 
आमूलचूल परिवर्तन की बात कही। सभी 
ने एकमत से शिक्षा में धर्मशिक्षा-नैतिकता 
के समावेश की महत्ता स्वीकार की। पर 
विचार-विचार ही रह गये। फूल है, पर 
महक नहीं। इन्सान है, इन्सानियत नहीं। 
शिक्षा है, पर सदाचार नहीं। संख्यात्मक 
दृष्टि से शिक्षा, शिक्षालय, शिक्षार्थी, शिक्षकों 
की भरमार है, पर गुणात्मक दृष्टि से कुछ 
नहीं। 

विद्यार्थी सृष्टि का श्रृंगार है। उसमें 
चरित्र-निर्माण हो, ऐसी नैतिक शिक्षा 
नितान्त आवश्यक है। धर्म नैतिकता का 
जनक है, अतः धर्मसमन्वित शिक्षा ही 
नैतिक शिक्षा है। सत्‌-असतूसूचक शिक्षा 
विद्यार्थ-जीवन में राडारयंत्र है। धार्मिक 
शिक्षा समाज को स्वस्थ, संतुलित रख 
धर्म-अर्थ के लिए प्रेरित करती है तथा 
वैयक्तिक-सामाजिक विकास, देश, काल, 
पात्र की सूक्ष्म विवेचना को जन्म देती है। 
यह केवल धर्म तक ही सीमित नहीं, अपितु 
जीवन को सदैव संस्कृत-परिष्कृत करती 
है। सत्‌-शिक्षा वह दिव्यौषधि है जिसके 
सेवन से विद्यार्थी-वर्ग सन्मार्ग पर चलेगा। 
धार्मिक शिक्षातंत्र ही विद्यार्थी को 
प्रगतिशील और उदीयमान प्रकाश की भाँति 
चमकायेगा। 

विद्यार्थी समाज का श्रेष्ठ अंग है। उसका 
अन्तःकरण स्वच्छ दर्पण है। उस पर समाज 
के दुश्चरित्रों का, विधानसभा, लोकसभा के 
अभद्र क्रियाकलापों का, अश्लील चलचित्रों 
का, चमकीली चुस्त वेशभूषा का, अश्लील 
साहित्य का और छात्रावास की कुसंग 
व्याधि का प्रभाव स्वतः हो जाता है। 
निन्दनीय नेता, व्यसनी आचार्य, अन्धा- 
गुंगा, बहरा प्रशासन भी उसके अधःपतन के 
कारण हैं। अतः विद्यार्थियों के चरित्र- 
निर्माण के लिए इन बाधक तत्त्वों को मिटाना 
आवश्यक है, अन्यथा इस अवसर की जरा 
भी भूल जीवनभर के लिए अभिशाप बन 
सकती है। उसके सुधार के लिये माता- 
पिता, गुरु, परिवार, मित्र-मण्डल और 
प्रशासन-तंत्र की स्वच्छता अत्यावश्यक है। 
एक विद्यार्थी का सुधार केवल एक इकाई 
का सुधार नहीं, वह सैकड़ों व्यक्तियों का 
सुधार है। बा 
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गुरुकुलीय शिक्षा-व्यव॒स्था सिखाएगी 
वाह्तविक जीवन जीने की कला 


ब डॉ. अलका अग्रवाल 
शिक्षाविद्‌ 


श्वात्य संस्कृति की चकाचौंध में 
॥॥ | ९ व उपभोक्तावाद की 
ओर बढ़ता मानव, मानवीय मशीन 
बनता जा रहा है जो मानवीय गुणों से रहित 
अर्थ की टकसाल के रूप में प्रतिबिम्बित हो 
रहा है। ज्ञान और कौशल शिक्षा के दो 
अलग-अलग आयाम हैं, जिनका अर्थ 
समझे बिना शिक्षा-व्यवस्था की समीक्षा, 
व्याख्या करना बेईमानी है। 
वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था में ज्ञान का 
सागर अथाह उपलब्ध है। शिक्षार्थी बड़ी- 
बड़ी पोथियों व तकनीक का उपयोग कर 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का ज्ञान प्राप्त करने में 
लगा हुआ है। उसने पीछे क्‍या छोड़ा, क्या 
पाया, इससे वह अनभिज्ञ है। प्यार, स्नेह, 
त्याग, परोपकार, सहयोग एवं संवेदनाओं से 
सरोकार ही नहीं रहा। 
आगे बढ़ने की चाह में सत्यवादिता, 
ईमानदारी-जेसे शब्द जीवन के शब्दकोश 
में नहीं हैं। अपनी मंजिल पाने के बाद जब 
वह पीछे मुड़कर देखता है, तो वह खुद को 
नितान्त अकेला पाता है। उसके जीवन में 


शान्ति, सुकून के दो पल समय की आँधी 
में हवा हो चुके होते हैं। परिवार टूटते जा 
रहे हैं और जो सम्बन्ध पति-पत्नी व बच्चों 
के बचे भी हैं, वे भावनाविहीन स्वार्थ के 
सम्बन्ध हैं, जिनमें संवेदनाओं का कोई 
स्थान नहीं है। इन सबके मूल में वर्तमान 
शिक्षा प्रणाली ही है। 

हमारी मनोवृत्ति का निर्माण, हमारे 
जीवन, हमारे आचरण के अनुरूप ही होता 
है। हमारे जीवन तथा अचारण का मूलाधार 
हमारी परवरिश व हमारी शिक्षा है, हमारे 
प्रदत्त संस्कार हैं। किस प्रकार के बीज 
रोपित किए गए हैं, उस पर वृक्षरूपी जीवन 
की गुणवत्ता निर्भर होती है। कहा गया है- 
जैसा खाएँगे अन्न, वैसा बने मन। यहाँ 
अनन से तात्पर्य संस्काररूपी भोजन से है। 

अतः यह सिद्ध होता है कि आजकल 
मानव समाज में जो तरह-तरह के छोटे- 
बड़े दोष दिखाई पड़ते हैं, यथा- भ्रष्टाचार, 
भटकाव, दुराचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, 
अलगाव, आतंकवाद, चोरी (विचारों की, 
अर्थ की), या राष्ट्री--सामाजिक 
समस्याएँ- इन सभी की जननी हमारी 
वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा-पद्धति है। 

शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय व 
प्रादेशिक- दोनों स्तर पर दिन-प्रतिदिन नये- 
नये प्रयोग हो रहे हैं, नयी-नयी योजनाएँ बन 
रही हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र को शिक्षित करने के 
लिए हर स्तर पर अथक प्रयास हो रहे हैं, 
पर विचार यह करना है कि हमारी शिक्षा- 
प्रणाली कैसी है ? और वह किस प्रकार के 
जीवन का निर्माण कर रही है? क्‍या हमारे 


चरित्र का निर्माण हो रहा है? क्‍या हम 
स्वस्थ समाज का निर्माण कर पा रहे हैं? 
क्या वर्तमान शिक्षा जीवन जीने की कला 
सिखा, जीवन नैया को भवसागर से पार 
लगाने में समर्थ है 2 नहीं। कहा भी गया है- 
सा विद्या या विमुक्तये। 

शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त 
करने के लिए हमें गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति 
पर विचार करना होगा। स्वामी दयानन्द 
सरस्वती-विरचित सत्यार्थ प्रकाश के 
अनुसार सभ्यता, धर्मात्मता, जीतेन्द्रियतादि 
का विकास होना एवं अविद्यादि दोषों का 
छुटना ही शिक्षा है। गुरुकुलीय शिक्षा- 
व्यवस्था में विद्यार्थी जातिवाद के दंश, 
गरीबी-अमीरी की खाई से दूर, राजा और 
रंक के साथ भेदरहित, समान व्यवहार, 
खानपान, वस्त्रादि से पोषित होते थे जिससे 
वास्तविक साम्यवाद परिलक्षित होता था। 
बाहर से नैतिक गुणों को सिखाया नहीं 
जाता था, बल्कि गुरुकुल में ऐसी 
गतिविधियाँ उत्पन्न की जाती थीं कि 
शिक्षार्थी में नैतिक व सामाजिक गुणों का 
समावेश स्वतः हो जाता था। 

विद्यार्थी गुरुकुल में रहते हुए 64 
कलाओं के माध्यम से जीवनयापन के लिए 
विभिन्‍न कौशल अर्जित करता था। समाज 
में प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी 
योग्यतानुसार कार्य में संलिप्त रहता था। 
गुरुकुल में बालक आन्तरिक स्वरूप को 
सुधारकर, विचार-शक्ति को शुद्ध कर 
अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ को प्राप्त करता 
था। 

समाज में स्वाभाविक समाजवाद लाने, 
विश्व-बंधुत्वत की भावना के लिए, 
वास्तविक अर्थों में मानव निर्मित करने के 
लिए तथा गौरवमयी जीवन-यापन के लिए 
गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति को अपनाना ही 
सही समाधान है। वर्तमान समय की समस्त 
विकट समस्यारूप तमःपुंज को ध्वस्त करने 
का एकमात्र प्रकाश भारतीय गुरुकुलीय 
व्यवस्था में निहित है जो व्यक्ति को जीवन 
जीने की कला से परिचित कराती है। हल 
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बत्रा 
लेखक विख्यात शिक्षाविद्‌ हैं 


शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा था। 
धर्मपालजी ने अपने एक ग्रंथ “द 
ब्यूटीफुल ट्री' में देश की शिक्षा के विस्तार, 
विकास और शोध करके जो लिखा है, वह 
निश्चय ही हमें गौरवान्वित करता है। 
धर्मपालजी की दो पुस्तकों का मैं 
उल्लेख करूँगा, जो ब्रिटिश रिकॉर्ड पर 
आधारित हैं। एक तो है 'द ब्यूटीफुल ट्री'। 
गाँधीजी ने जब कहा था, अंग्रेजों के आने 
से पहले भारत में जो शिक्षा थी, वह बाद 
में घटी है तो सर जॉन फिलिप ने चैलेंज 
किया था, इसके आधार पर वे आँकड़े बाद 
में फिर प्रकाशित हुए। उस समय की 
सुंदरलालजी की पुस्तक “भारत में अंग्रेजी 
राज' में एक अध्याय है- “भारतीय शिक्षा 
का सर्वनाश'। धर्मपालजी ने जो पुस्तक 
छापी है, उसमें वे पूरे आँकड़े हैं, जो यह 
बताते हैं कि 48वीं शताब्दी में भारतीय 
शिक्षा का ढाँचा क्‍या था, कैसे पढ़ाई होती 
थी और उसमें खुद ब्रिटिश अधिकारियों के 
द्वारा एकत्रित आँकड़े हैं, जिसमें यह स्पष्ट 
है कि शिक्षक किस-किस जाति के होते 
थे। आप लोगों को यदि पुस्तक मिले, तो 
अवश्य पढ़ें; क्योंकि उसमें लिखा है कि 
सभी जातियों के शिक्षक हैं और सब 
जातियों के विद्यार्थी हैं। इन आँकड़ों का 
कुछ-न-कुछ आधार तो अवश्य है। उसको 
भी दिमाग में लाना चाहिए कि सचमुच यह 
शिक्षा और साइस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ तक 
पहुँची हुई थी। 48वीं शताब्दी में वे सब 
तथ्य वर्णित हैं, उसमें चीरा लगाने का, 
चेचक के टीके का, इस्पात बनाने का, 
अगरिया लुहारों आदि सबका वर्णन है, 
नाई चेचक के टीके लगाते थे। ऐसी विविध 
जातियाँ हैं जो विभिन्‍न कौशलों में निपुण 
हैं, जैसे- रंग बनाना, कागृज बनाना, 
बारूद बनाना, आदि-आदि। इन सबके 


ह मारे देश में अंग्रेजों के आने से पूर्व 


अंग्रेजों से पूर्व भारत 


अठारहवीं शताब्दी के ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा एकत्रित आँकड़ों में चीरा लगाने का, 
चेचक के टीके का, इस्पात बनाने का, अगरिया लुहारों आदि सबका वर्णन है, नाई 
चेचक के टीके लगाते थे। ऐसी विविध जातियाँ हैं जो विभिन्‍न कौशलों में निपुण हैं, 
जैसे-- रंग बनाना, कागज बनाना, बारूद बनाना, आदि-आदि। इन सबके जानकार 
लोग, बिना इस तथाकथित यूरोपीय ढाँचे को जाने भी, बड़े पैमाने पर विद्यमान थे। 
विशेष महत्त्वपूर्ण बात तो यह थी कि भारत में सैकड़ों वर्षों से प्रचलित शल्य शिक्षा-पद्धति 
के ही अनुसार इंग्लैंड में भी उसी पद्धति से शिक्षा देने का प्रयास हुआ था। विकटतम 
परिस्थितियों में भी, पाठशालाओं में छात्रों की उपस्थिति का अनुपात इंग्लैंड की 
पाठशालाओं की उपेक्षा विशेष प्रसन्‍न और नैसर्गिक था। 


जानकार लोग, बिना इस तथाकथित 
यूरोपीय ढाँचे को जाने भी, बड़े पैमाने पर 
विद्यमान थे। इसका मतलब है कि ज्ञान के 
और भी रूप हैं, जिनके आधार पर स्वदेशी 
कौशल और हुनर के संयोजन करनेवाली 
स्वदेशी शिक्षा तय की जाए। 

विलियम एडम ने अपने प्रथम विवरण 
में लिखा है कि सन्‌ 830-40 के वर्षों में 
बंगाल और बिहार के गाँवों में ,00,000 
के लगभग पाठशालाएँ थीं। यह कथन वैसे 
तो उच्च अंग्रेज अधिकारी तथा उससे 
संबंधित अन्य लोगों के अनुमान पर 
आधारित लगता है; क्योंकि इस कथन के 
लिए कोई अधिकृत प्रमाण प्राप्त नहीं होता। 
मद्रास प्रांत के लिए भी ऐसा ही अभिमत 
टॉमस मुनरो ने व्यक्त किया था। उसने 
बताया था कि “यहाँ प्रत्येक गाँव में एक 
पाठशाला थी। इसी प्रकार बम्बई प्रेसीडेंसी 
के जी.एल. ऐंटरगास्ट नामक वरिष्ठ 
अधिकारी ने लिखा है, गाँव बड़ा हो या 
छोटा, यहाँ शायद ही ऐसा कोई गाँव होगा, 
जहाँ कम-से-कम एक पाठशाला न हो। 
बड़े गाँवों में तो एक से अधिक पाठशालाएँ 
भी थीं।' इसी प्रकार, पंजाब प्रेसीडेंसी में भी 
सन्‌ 4850 के दौरान शिक्षा का व्यापक 
अधिकार था, ऐसा डॉ. जी.डब्ल्यू. लिटनर 
ने भी लिखा है। 

इन सर्वेक्षणों से प्राप्त जानकारी से यह 
स्पष्ट होता है कि सन्‌ 4900 में भारत में 
शल्य-शिक्षा प्राप्त करनेवाले का अनुपात 
इंग्लैण्ड के छात्रों की तुलना में कम नहीं 
था। यही नहीं, अंग्रेजों की गुलामी के 
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में शिधा का स्तर 


कारण से भारत कंगाल बन गया था, तो भी 
भारत में शिक्षा का प्रसार, शिक्षा-पद्धति, 
पाठक्रम आदि की गुणवत्ता और व्यापकता 
इंग्लैण्ड से अधिक थी। विशेष महत्त्वपूर्ण 
बात तो यह थी कि भारत में सैकड़ों वर्षों 
से प्रचलित शल्य शिक्षा-पद्धति के ही 
अनुसार इंग्लैंड में भी उसी पद्धति से शिक्षा 
देने का प्रयास हुआ था। विकटतम 
परिस्थितियों में भी, पाठशालाओं में छात्रों 
की उपस्थिति का अनुपात इंग्लैंड की 


पाठशालाओं की उपेक्षा विशेष प्रसन्‍न और 
नैसर्गिक था। साथ ही, भारत के शिक्षक 
इंग्लैंड के शिक्षकों की अपेक्षा विशेष 
आत्मीयता और निष्ठा से काम करते थे। 

श्री धर्ममालजी ने 8वीं शताब्दी में 
भारतीय शिक्षा के आधार को रमणीय वृक्ष 
कहा था और महात्मा गाँधीजी ने आगे 
आगे चलकर इंग्लैण्ड में जाकर यह 
चुनौती दी थी आपने इस रमणीय वृक्ष की 
जड़ें काट दी हैं और हमारी शिक्षा के 
स्वरूप को बिगाड़ दिया है। 

ब्रिटिश राज से पहले भारत इतना 
साक्षर था। ब्रिटिश राज के कारण उस 
साक्षरता में कमी आई, यहाँ विशेषज्ञ बनाने 
की प्रक्रिया भी अंग्रेजों के आने से नष्ट हुई 
और धीरे-धीरे हम अपने देश के परंपरागत 
जीवन-मूल्यों, जीवनधाराओं से तो विमुख 
हुए ही, साथ ही अपनी क्षमताओं से भी परे 
चले गए। 


हमारे प्राचीन उत्पादनकर्ता 


हमारे देश का जो सामान्य कारीगर था, 
हमारे देश का जो सामान्य उपकरण- 
निर्मामा था और हमारे देश का जो 
उत्पादकर्ता था, वह बहुत अच्छा उत्पादन 
कर रहा था। 48वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में 


जितना लोहा पैदा होता था, वह 
समूचे यूरोप और इंग्लैड में निर्मित 
लोहे से चार गुणा अधिक था 
और गुणवत्ता भी बहुत अच्छा 
था। जो अंग्रेज इंजीनियर यहाँ 
आए, खासतौर पर जब उन्हें 
रेल की पटरियाँ बिछाने के 
लिए, कहाँ-कहाँ लोहा अच्छा 
मिलता है, इसका अध्ययन 
करने के लिए बताया गया तो 

उन्होंने कहा कि भारत में 
उत्कृष्ट कोटि का लोहा मिलता 
है। मगर अंग्रेजों ने इस पर बल दिया कि 
वे इस लोहे का उपयोग नहीं करेंगे और 
इंग्लैड से लोहा भारत को आयात करना 
होगा, उसी से रेल की पटरियाँ बनेंगी और 
हजारों लोग जो इस्पात बनाने के काम में, 
लोहा बनाने में काम में लगे हुए थे, वे तो 
बेरोजगार हुए ही, साथ-ही-साथ लोहा 
बनाने की एक बहुत ही सस्ती प्रणाली भी 
हमारे देश से लुप्त हो गई। उस समय हम 
एक रुपए बारह आने में एक मन लोहा पैदा 
कर रहे थे। देश का कपड़ा संसार में निर्यात 
होता था। ढाके की मलमल इंग्लैण्ड की 
महारानी तथा सुंदरियाँ बड़े चाव से पहनती 
थीं। अंग्रेजों ने ढाका की मलमल 
बनानेवाले कारीगरों के अँगूठे कटवा दिए 
और भारत में कपड़े की दस्तकारी को 
समाप्त करा दिया। 


अंग्रेजों का अंधानुकरण 


अंग्रेजी शिक्षा के परिणामस्वरूप भारतीयों 
में हीनता का भाव आ गया और हम अपने 
महापुरुषों, ज्ञानवेत्ताओं, वैज्ञानिकों को 
भूल गए। हम न्यूटन को तो जानते हैं, 
परन्तु अपने आर्यभट्ट को नहीं जानते। 
हम यह नहीं कहना चाहते। कोपरनिकस से 
बहुत पहले हमारे देश में सूर्य के केन्द्र की 
व्यवस्था को जान लिया गया था। उसके 


दी कोर /नई, 207 


अनुसार गणनाएँ भी की जाती थीं। हम 
अपने विद्यार्थी को यह भी नहीं बताना 
चाहते कि परमाणु के संबंध में सबसे 
पहले संकल्पना हमारे देश में हुई। 
ज्यॉमिट्री में जिस परिमेय को पाइथागोरस 
के नाम से पढ़ाया जाता है, वह 


पाइथागेरस से पूर्व बौधायन ने हमें दी थी। 


सुश्रुत एक बहुत ही प्रसिद्ध शल्य- 
चिकित्सक हुए। कणाद ऋषि ने 'अणु' 
का अविष्कार किया था। इस ऋषि-परंपरा 
को हम भूल गए और अंग्रेजी शिक्षा का 
हमने अंधानुकरण किया। इसलिए जो भी 
प्राचीन है, उसको हम हीन मानते हैं और 
जो आधुनिक है, उस पर गर्व करते हैं। 
अतीत काल में विदेशी यात्रियों और 
पर्यटकों ने भारतीयों की उनकी नैतिक 
उत्कृष्टता के लिए भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 
आज के अधिकांश शिक्षित युवकों को 
इस इतिहास का ज्ञान नहीं है। उन्हें इन 
कथनों पर विचार करके इस प्रशंसा का 
आधार ढूँढ़ना चाहिए। लगभग दो हजार 
वर्ष पूर्व एरियन ने कहा था, “कभी किसी 
भारतीय के मिथ्यावादी होने की शिकायत 
सुनने में नहीं आती।' लगभग 4,400 
वर्ष पूर्व भारत की यात्रा पर आए बौद्ध 
मतावलंबी चीनीयात्री ह्वेनसांग ने मगध 
अंचल की अद्भुत समृद्धि तथा वहाँ के 
लोगों की उच्च नेतिकता की बड़ी प्रशंसा 
की है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की 
भारत-यात्रा के समय यहाँ के लोग घरों में 
ताले नहीं लगाते थे। संस्कृत भाषा में 
“ताला' शब्द का अर्थवोधक कोई शब्द 
ही नहीं था। मेगस्थनीज ने लिखा, “ये 
लोग बताते हैं कि इन्होंने कभी अकाल या 


भुखमरी नहीं देखी, विश्व के अन्य भागों में 
युद्ध घोषित होने पर सामान्यतया दुश्मन 
की भूमि को बरबाद कर दिया जाता है, 
ताकि उसमें कोई फसल न उगाई जा 
सके। परंतु इस देश (भारत) में अन्न के 
उत्पादकों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा 
जाता है। उनको कभी कोई हानि नहीं 
पहुँचाई जाती। पड़ोस में युद्ध छिड़ जाने 
पर भी किसान अपने खेतों में काम करते 
रहते हैं। एक सैनिक किसी अन्य सैनिक 
को मार सकता था, परंतु वह किसी 
किसान को स्पर्श तक नहीं करता था। शत्रु 
की जीती वस्तुओं में कभी आग नहीं 
लगाई जाती थी, किसी पेड़ को नहीं काटा 
जाता था।' 

मार्कोपोल़ो ने कहा था, “भारतीय 
व्यापारी संसार में सर्वोत्तम और सर्वाधिक 
सत्यनिष्ठ हैं। किसी भी कारण से वे कभी 
झूठ नहीं बोलते।' ग्यारहवीं शताब्दी के 
मुसलमान यात्री इद्रीसी ने कहा है, 


“भारतवासी अपनी नैतिक सत्यनिष्ठा और 
ईमानदारी के लिए विख्यात हैं।' 

देश की स्वतंत्रता के 70 वर्ष पश्चात्‌ 
भी पाश्चात्यीकरण का प्रभाव बना हुआ है। 
कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के 
तत्कालीन अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह और 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक 
मा. मोहन भागवत ने कहा था कि देश की 
राजभाषा हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं 
के स्थान पर जो अंग्रेजी को बढ़ावा दिया 
जा रहा है, उससे छात्रों का हमारे देश की 
धरती तथा संस्कृति से संबंध-विच्छेद हो 
रहा है। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय यह 
प्रचार करते हैं कि अंग्रेजी पढ़कर ही हम 
देश में उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। 
हमरे पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल 
कलाम ने कहा है कि यदि मैंने मातृभाषा 
में शिक्षा ग्रहण नहीं की होती तो मैं बड़ा 
वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कभी नहीं बन 
पाता। संसार के 450 संस्थानों के शोध से 
यह बात सिद्ध होती है कि बालक माँ के 
गर्भ में ही मातृभाषा सीख लेता है। विदेशी 
भाषा के कारण उसकी योग्यताएँ, क्षमताएँ 
विकसित नहीं हो पातीं। 

तीन सौ वर्ष पूर्व भारत आनेवाले 
पुर्तगालियों ने कहा था, हिन्दू लोग बिना 
घोषणा किए युद्ध नहीं करते। वे वीर हैं, 
पर शत्रु के प्रति घृणाभाव नहीं रखते। 
युद्ध-विराम के दौरान वे एक ही नदी में 
स््रान और पान-सुपारी का आदान-प्रदान 
करते हैं। वे अपमान को जीवन-पृत्यु से 
भी बदतर मानते हैं।' 

पुर्तगाली अधिकारी भारतीय कैदियों 
को उनके दूरस्थ गृहनगरों से फिरौती लाने 
के लिए भेजा करते थे। कुछ फिरौती लाने 
में समर्थ हो पाते थे और कुछ नहीं। उनके 
लिए भाग निकलने के सारे मौके उपलब्ध 
थे, परंतु अपनी सत्यनिष्ठा के कारण और 
वचन-भंग या मिथ्या भाषण नहीं करना 
चाहिए- इस भाव से प्रेरित होकर वे 
धर्मातरण या मृत्युदण्ड का जोखिम 
उठाकर भी लौट आया करते थे। इन लोगों 
की सत्यनिष्ठा और नैतिक बल को देखकर 
पुर्तगाली भी चकित रह जाते थे। 
हम क्या थे, क्‍या हो गए हैं और क्‍या 


होंगे अभी। 
आओ, विचारें आज मिलकर ये 
समस्याएँ सभी॥ दा 


दी कोर | नई, 2007 


संल्कृत शिक्षा के मूलाधार : 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली 


हैं 5 


पं. अजय सागर शुक्ल 
लेखक विख्यात ज्योतिषाचार्य हैं 


रुकुल शिक्षा-प्रणाली विशुद्ध 
तु भारतीय पद्धति है। हमारे प्राचीन 

मनीषियों ने छात्र के विकास को 
गुरु के सान्निध्य में सुनिश्चित किया था। पूर्व 
में एकाधिक ज्ञानी, जिन्हें हमारी भाषा में 
ऋषि' शब्द से सम्बोधित किया जाता था, 
छात्रों को गृह का त्याग कराकर गुरु- 


ज्यामचाजुपतसान चानमहाम 


याओं 5 


सान्निध्य में बुलाकर शिक्षा प्रारम्भ करते 
थे। इस प्रकार शिक्षा में विस्तार प्रारम्भ 
हुआ। छात्रों की संख्या-वृद्धि होने पर 
विद्यालय की व्यवस्था की गयी। इन 
विद्यालयों में देश-देशान्तर से छात्रों का 
आगमन हुआ तथा शिक्षा का विकास 
हुआ। प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में प्रथम 
स्थान तक्षशिला विश्वविद्यालय का आता है, 
इसी क्रम में नालन्दा महाविहार का नाम भी 
आता है। विश्व के प्राचीनतम 
विश्वविद्यालयों की गरिमा को प्राप्त ये सभी 
विश्वविद्यालय भारतवर्ष के इतिहास के 
सर्वाधिक देदीप्यमान नक्षत्र हैं। 

क्या आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय 
बनाने की योजना जब धरती के किसी भी 
भाग में नहीं थी, शिक्षा क्या होती है, यह 
तक लोगों दुनिया को पता नहीं था, खाने व 
पहनने का ज्ञान ही नहीं था तो शिक्षा का 


मीपपासफावान रस णजाएप व 
झविमितिभकलियग पयमचररी| वी अत 


विचार कौन करेगा, उससे भी हजारों वर्ष 
पूर्व भारतवर्ष में कहा गया, सा विद्या या 
विमुक्तये और अपने देश के कोने-कोने में 
बड़े-बड़े गुरुकुल और विश्वविद्यालय ज्ञान 
का प्रकाश फैला रहे थे। 

भारतभूमि सृष्टि के आरम्भ से ही 
प्रगतिवान्‌ रही है। इसके इतिहासपुराणों, 
वेदों का सही समय ज्ञान आज भी ज्ञात 
नहीं हो सका। तथापि विद्वान्‌ लोग वेदों का 
समय ईसापूर्व 5,000 साल बताते हैं और 
संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद ही 
माना जाता है। आज से सात हजार वर्ष पूर्व 
इतने बड़े और महानू ग्रन्थ की रचना 
भारतवर्ष में हुई। वह समय शिक्षा का 
श्रेष्ठतम समय रहा होगा। उल्लेखनीय है कि 
आज के समय में सब कुछ सरल होता 
चला जा रहा है। प्राचीन समय में उपकरणों 
के कितना अभाव रहा होगा, तथापि 
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|. में इतने महान्‌ ग्रंथ की रचना हई, 
वह भी आज के वैज्ञानिकता से बहुत आगे 
की। आज भी वेदों में लिखे एक भी वाक्य 
को संसार का कोई भी ज्ञानी गलत सिद्ध 
नहीं कर सकता है। ये बातें इस बात का 
स्पष्ट प्रमाण हैं कि हमारे पूर्वज अति प्राचीन 
से ज्ञान का दीप जलाए बैठे थे। यह 
भारतीयों के लिए गौरव का विषय होना 


चाहिए, किन्तु अफसोस के साथ कहना | ५३ 


पड़ रहा है कि हमारा यह गौरवपूर्ण 
इतिहास आज हमारे ही द्वारा उपेक्षित है 
जबकि धरा के अन्य भागों में इस ज्ञान को 
लोग अलौकिक ज्ञान जानकर इस पर 
खोज व अनुसंधान कर रहे हैं। 

सन्‌ 4823 में एक अंग्रेज अधिकारी 
जी.डब्ल्यू, लिटनर (4840-4899) ने 
उत्तर भारत की शिक्षा का सर्वेक्षण किया था 
और दक्षिण भारत में थॉमस मुनरो 
(476-4827) नाम के अन्य अंग्रेज 
अधिकारी ने सर्वेक्षण किया। इन दोनों 
अधिकारियों ने पाया कि भारत में शिक्षा 
सम्पूर्ण है और यहाँ सभी शिक्षित हैं। तब 
प्रायः हर गाँव में शिक्षा का केन्द्र होता था 
उसकी अर्थव्यवस्था समाज सम्भालता था। 
लगभग १2 वर्ष की अवस्था में विद्यार्थी 
का गुरुकुल में प्रवेश होता था। ये छात्र 
अपने और गुरु के जीवन-यापन के लिए 
भिक्षा के हेतु समाज में जाते थे और जो 
कुछ प्राप्त होता था, इसी से उस शिक्षा 
केन्द्र की सम्पूर्ण व्यवस्था चलती थी। गुरु 
अपने शिष्यों को छोटी अवस्था से ही 
समाज में भिक्षाटन हेतु भेजते थे। छात्र 
अपने उप्र के पच्चीस वर्ष तक अर्थात्‌ जब 
तक शिक्षा ग्रहण का समय था, भिक्षाटन के 
लिए समाज में जाता था तो भिक्षा के साथ 
शिक्षा भी लाता था। भिक्षाटन के दौरान 


नाना प्रकार के लोगों से मिलना, बातचीत 
करने आदि से वह सामाजिक शिक्षा भी 
ग्रहण करता था। गुरु सान्निध्य में आकर 
अनुसंधान करता था, ओजस्वी, तेजस्वी व 
गुणवान्‌ बनता था। उस समय के शिक्षकों 
को कोई वेतन आदि नहीं मिलता था। 
जिनके शिष्यों की प्रतिभा श्रेष्ठ होती थी, 
उन्हें समाज श्रेष्ठतम आदर देता था। 

उस काल की समस्त शिक्षा देवभाषा 
संस्कृत में होती थी। संस्कृत विश्व की 
प्राचीनतम भाषा है और विश्व के समस्त 


भाषाओं की जननी है। तथा यह लाखों वर्ष 
पूर्व से निरन्तर श्रेष्ठ व गुणवत्तापूर्ण रही है। 
वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कंप्यूटर के लिए. 
संस्कृत अत्यन्त अनुकूल भाषा है। आज 
संस्कृत के प्रति वैज्ञानिकों के रुझान को 
देख मैं आश्वस्त हूँ कि वह दिन दूर नहीं 
जब विश्व में संस्कृत पुनः गौरव को प्राप्त 
करेगी। कई देशों में संस्कृत की शिक्षा 
प्रारम्भ भी हो चुकी है। विश्व ने संस्कृत के 
गुणों को पहचान लिया है। भारत आनेवाले 
यूरोपीय प्राच्यविदों ने संस्कृत की गरिमा 
और इसमें रचे साहित्य का महत्त्व समझ 
लिया था। लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले, 
जो 4858 में नयी शिक्षा नीति लेकर 
आया, ने कहा था कि भारतीय शिक्षा इनके 
रग-रग में बसी है और जब तक यह इनकी 
रग में होगी, तब तक इनकी संस्कृति को 
कोई नष्ट नहीं कर सकता। 

लॉर्ड मैकाले ने घोषणा की कि संस्कृत 
को समाप्त करके हम ऐसे भारतीय तैयार 
करेंगे, जो तन से तो भारतीय होंगे, किन्तु 
मन से पूर्णतया काले अंग्रेज होंगे। इस नीति 
के क्रियान्वयन के लिए मैकॉले ने पूरे देश 
में अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू की तथा 
गुरुकुलीय शिक्षा-व्यवस्था को धीरे-धीरे 


नष्ट करवा दिया। गुरुकुलों का समाप्त होना 
भारत के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। इस 
क्षति का परिणाम आज देखने को मिल रहा 
है। आज कॉन्वेन्ट और मिशनरी स्कूलों से 
शिक्षा प्राप्त कर भारतीय छात्र अपने समाज 
के लिए एकदम बेगाने-से हो गए हैं। जो 
अपनी संस्कृति सर्वधा आदरणीय व 
अनुकरणीय रही है, कॉन्वेन्ट-शिक्षित 
छात्रों के लिए वह सबसे ज्यादा उपेक्षा का 
शिकार है। अंग्रेजी-शिक्षित बच्चे अपने 
पूर्वजों की गौरवगाथा को भी नहीं जान 
पाते। आज का तथाकथित शिक्षित समाज 
अपनी संस्कृति का बहुत मजे लेकर 
मखौल उड़ाता है और इसमें वह 
गौरवान्वित भी महसूस करता है। वह 
अपने पूर्वजों द्वारा किए गए अनुसंधान 
आदि को बिना जाने ही आरोपित करता है 
और अपनी वैज्ञानिक संस्कृति को ढोंग की 
संज्ञा देता है। उदाहरण के लिए हमारे 
पूर्वजों ने पीपल वृक्ष की महिमा का गुणगान 
किया है। आज के वैज्ञानिकों ने भी 
स्वीकार किया कि पीपल धरा का सर्वश्रेष्ठ 
वृक्ष है। दूसरा उदाहरण गंगाजी का है। 
गंगाजी का गुण हमारा समाज लाखों वर्ष 


पूर्व ही जान गया था। आज के वैज्ञानिक 
केवल इतना ही बता पाए हैं कि उसके 
जल के कीड़े नहीं पड़ते। अगला उदाहरण 
गौमाता का है। हमारे पूर्वजों ने गाय को 
गोमाता कहा है। आज के चिकित्सकों ने 
भी गोदुग्ध को माता के दुग्ध के विकल्प के 
रूप में सर्वश्रेष्ठ बताया है। इन तीनों 
उदाहरणों से हमारे पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान 
की महत्ता सिद्ध होती है। यही कारण है कि 
आज पाश्चात्य जगत्‌ और पाश्चात्य संस्कृति 
के लोग भारतीय संस्कृति से प्रभावित 
होकर उसे अपनाने की होड़ में लगे हैं| 
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प्राचीन गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के 
अभिनव प्रयोगकर्ता : रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने तत्कालीन स्कूलों को 'शिक्षा की फैक्ट्री, बनावटी, रंगह्दीन, 
दुनिया के सन्दर्भसे कटा हुआ और 'सफ्रेद दीवालों के बीच से झाँकती मृतक के आँखों की 
पुतली' कहा था। वे मानते थे कि हमारी शिक्षा ने हमें प्रकृति और सामाजिक सब्दर्भ-- दोनों 
से दूर कर दिया है। यह निर्जीव और मूल्यविद्दीन हो गई है। उन्होंने पाया कि शिक्षा को बच्चों 
के लिए और ज्यादा अर्थपूर्ण बनाने के लिए पहला कदम बच्चे को प्रकृति के संपर्क में लाना 
होगा। प्रकृति के साथ सम्पर्क से बच्चा विशाल दुनिया की वास्तविकता, निरंतरता और खुशी 
से परिचित होगा। इस दृष्टि से रवीन्द्रनाथ के विचार प्राचीन भारतीय गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली 
के काफ़ी निकट प्रतीत होते हैं। यद्यपि गुरुदेव ने गुरुकुल-प्रणाली की ओर संकेत नहीं किया 
है, तथापि उनके विचारों से ऐसा ध्वनित होता है कि वह गुरुकुल- प्रणाली से कहीं-न-कहीं 


डॉ. राजकुमार उपाध्याय “मणि 


अध्यक्ष, प्रयोजनमूलक हिंदी-विभाग, 
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ 


श्वविख्यात कवि, साहित्यकार, 
उपन्यासकार, चित्रकार, पत्रकार, 
नाटककार, कथाकार, अभिनेता, 
अध्यापक, दार्शनिक, तत्त्वज्ञानी, संगीतज्ञ, 
दार्शनिक, शिक्षाशास्त्री गुरुदेव रवीद्धनाथ 
ठाकुर (864-4944 ) हमारे देश के एक 
ऐसे गौरवशाली व्यक्तित्व हैं, जिन्हें एशिया 


अवश्य प्रभावित थे। 


के पहले नोबल पुरस्कार प्राप्तकर्ता का 
गौरव प्राप्त है। उन्हें सन्‌ 4943 में 
गीताञ्जलि के अंग्रेजी-अनुवाद पर साहित्य 
का नोबल पुरस्कार मिला। यह कृति धर्म, 
दर्शन एवं विश्व-मानवता के अनूठे सन्देश 
से अनुप्रमाणित है। रवीन्द्रनाथ को 
“विश्वकवि' भी कहा जाता है। भारत और 


बांग्लादेश का राष्ट्रगान उन्होंने ही लिखा है। 
बंगाल में नवजागृति लाने में उनका अनुपम 
योगदान है। 

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी अनुपम 
कृतियों के माध्यम मानव-मूल्यों के बारे में 
जो विचार व्यक्त किए, वे राजनीतिक और 
शैक्षिक चिन्तन की दृष्टि से काफ़ी महत्त्वपूर्ण 
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का । रवीद्धनाथ हालांकि ख़ास अर्थ में 


शिक्षाविद्‌ नहीं हैं; क्योंकि उन्होंने शिक्षा के 


7229 
बरे में ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन शिक्षा के ७, 
प्रति उनके दृष्टिकोण की झलक उनकी * 


कविताओं, गद्य और निबंधों में मिलती है। 
रवीन्धनाथ ठाकुर शिक्षा को 'जीवन के 
अपूर्व अनुभव के स्थायी हिस्से' के तौर पर 


देखते थे। उनका कहना था कि शिक्षा छात्रों | 


की संज्ञानात्मक अनभिज्ञता के रोग का «7 


उपचार करनेवाले तकलीफदेह अस्पताल 


की तरह नहीं है, बल्कि यह उनके स्वास्थ्य | 


की एक क्रिया है, उनके मस्तिष्क के चेतना 
की एक सहज अभिव्यक्ति है। उन्होंने पाया 
कि अधिकतर वयस्क, बच्चों को इशारों पर 


नाचनेवाली कठपुतलियाँ समझते हैं। ऐसी __ 


प्रक्रिया से उन्होंने बच्चों को बचपन से ४४: 


वंचित कर दिया है। बच्चों को अपने पाठों ४ 


के लिए केवल स्कूल की आवश्यकता नहीं 


है, बल्कि उनको एक ऐसी दुनिया चाहिए : हु 


जिसकी मार्गदर्शक चेतना व्यक्तिगत प्रेम हो। 

रवीद्धनाथ का कहना था कि स्वतंत्रता 
की मौजूदगी में ही शिक्षा को अर्थ और 
औचित्य मिलता है। उन्होंने तत्कालीन 
स्कूलों को 'शिक्षा की फैक्ट्री, बनावटी, 
रंगहीन, दुनिया के सन्दर्भ से कटा हुआ और 
“सफ़ेद दीवालों के बीच से झाँकती मृतक 
के आँखों की पुतली' कहा था। वे मानते थे 
कि हमारी शिक्षा ने हमें प्रकृति और 
सामाजिक सन्दर्भ- दोनों से दूर कर दिया 
है। यह निर्जीव और मूल्यविहीन हो गई है। 
उन्होंने पाया कि शिक्षा को बच्चों के लिए 
और ज्यादा अर्थपूर्ण बनाने के लिए पहला 
कदम बचेे को प्रकृति के संपर्क में लाना 
होगा। यह शिक्षा को मात्रा और गुणवत्ता में 
नैसर्गिक बनाकर हासिल किया जा सकता 
है। प्रकृति के साथ सम्पर्क से बच्चा विशाल 
दुनिया की वास्तविकता, निरंतरता और 
खुशी से परिचित होगा। इस दृष्टि से 
रवीचद्धनाथ के विचार प्राचीन भारतीय 
गुरुकुल शिक्षा-प्रणली के काफ़ी निकट 
प्रतीत होते हैं। यद्यपि गुरुदेव ने गुरुकुल- 
प्रणाली की ओर संकेत नहीं किया है, 
तथापि उनके विचारों से ऐसा ध्वनित होता 
है कि वह गुरुकुल-प्रणाली से कहीं-न-कहीं 
अवश्य प्रभावित थे। 

बच्चों के सन्दर्भ में वह स्वतंत्र, मुक्त 
गतिविधि और उनके स्वास्थ्य व शारीरिक 
विकास के लिए खेल के हिमायती थे। 


उन्होंने पाया, यदि बच्चे कुछ नहीं सीखते हैं 
तो भी उनको खेलने का पर्याप्त समय 
मिलना चाहिए। पेड़ों पर चढ़ना, तालाब में 
तैरना, फूल तोड़ना और छिलना, प्रकृति के 
साथ हजार शरारतें जारी रखने से उनके 
शरीर को पोषण, मन को खुशी और बचपन 
की नैसर्गिक प्रेरणाओं को संतुष्टि मिलेगी। 

खीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस सच्चाई पर 
अफसोस जताया था कि तत्कालीन शिक्षा- 
व्यवस्था किताबों की गुलामी को प्रोत्साहन 
देती थी। भारत और दुनिया के तमाम देशों 
में यह स्थिति आज भी बरकरार है। उन्होंने 
कहा, हमारी शिक्षा स्वार्थ पर आधारित, 
परीक्षा पास करने के संकीर्ण मकसद से 
प्रेरित, यथाशीघ्र नौकरी पाने का जरिया 
बनकर रह गई है जो एक कठिन और 
विदेशी भाषा में साझा की जा रही है। इसके 
कारण हमें नियमों, परिभाषाओं, तथ्यों और 
विचारों को बचपन से रटना की दिशा में 
धकेल दिया है। यह न तो हमें वक्त देती है 
और न ही प्रेरित करती है ताकि हम 
ठहरकर सोच सकें और सीखे हुए को 
आत्मसात कर सकें। 


शिक्षा का उद्देश्य 


उन्होंने लिखा कि 'सोचने की शक्ति और 
कल्पनाशक्ति निःसंदेह वयस्क जीवन के 
लिए दो महत्त्वपूर्ण क्षमताएँ हैं। इसलिए 
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रवीन्द्रनाथ ठाकुर की शैक्षिक. 
विधियों का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त 
“गतिविधि का भिद्धान्त' था। उन्होंने 
जोर देकर कहा कि शारीरिक 
गतिविधि से केवल शरीर को स्फूर्ति 
नहीं मिलती, इससे मन भी ऊर्जावान्‌ 
होता है। इसी सिद्धान्त के आधार पर 
उन्होंने चलते-फिरते स्कूलों को 
आदर्शस्कूल की संज्ञा दी। उन्होंने 
कहा कि चलते-चलते पढ़ाना शिक्षा 
का सबसे अच्छा तरीका है। 


उन्होंने महसूस किया कि इनके विकास को 
बचपन से प्रारंभ होना चाहिए। उनके 
मुताबिक, शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य 
छात्रों को वास्तविक जीवन की सच्चाइयों, 
परिस्थितियों और परिवेश के साथ परिचय 
और समायोजन था। उन्होंने जोर देते हुए 
कहा था कि अवास्तविक शिक्षा ही हमारे 
लोगों में बौद्धिक बेईमानी, नैतिक पाखण्ड 
और मातृभूमि के प्रति अज्ञानता के लिए 
जिम्मेदार है। इसलिए उन्होंने तर्क देते हुए 
कहा कि शिक्षा और हमारी जिंदगी के बीच 
सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयास होना 
चाहिए। 

इस तरह से रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने शिक्षा 
की उपयोगिता के बारे में अपने विचारों को 
सामने रखा, वे मानते थे कि शैक्षिक 
संस्थाओं का आर्थिक जीवन के साथ गहरा 
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हे होना चाहिए। 
जीवन की सहजता में विश्वास 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर आत्म-अनुशासन और 
अनावश्यक पदार्थों से मुक्त, सहज तरीके से 
जीवन जीने में विश्वास करते थे। उन्होंने 
कहा, हमें इस विचार को मूर्त्त रूप देना 
चाहिए। उन्होंने हमारे स्कूलों के सन्दर्भ में 
अनावश्यक चीजों को कम करने का विचार 
रखा। उन्होंने पाया कि सहजता और 
स्वाभाविकता वास्तविक सभ्यता में शामिल 
होती है। इसलिए हमारे बच्चों को इसके 
लिए बहुत प्रारंभ से इसके लिए प्रशिक्षित 
किया जाना चाहिए। वे मानते थे कि 
वस्तुओं की विलासिता से मुक्त होकर बच्चा 
अपने हाथों और पैरों के बृहत्तर उपयोग 
करने के साथ-साथ जमीन और धरती से 
परिचित हो सकेगा। 


शिक्षण-विधि के सन्दर्भ में सुझाव 


शिक्षण-विधि के सन्दर्भ में उनका सुझाव था 
कि प्रकृति के तथ्यों का अध्ययन प्रकृति की 
वास्तविक परिघटनाओं और प्रकृति में वन्य 
जीवन के माध्यम से होना चाहिए उन्होंने 
कहा कि इतिहास, भूगोल और अन्य 
सामाजिक विज्ञान के तथ्यों का अध्ययन 
जहाँ तक संभव हो, प्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम 
से होना चाहिए। विद्यार्थियों के अपने सामने 


मौजूद वास्तविक वस्तुओं के सम्पर्क में 
आने से उनके अवलोकन की क्षमता और 
तार्किक शक्ति का विकास होगा। 


समाधान-केंद्रित विमर्शकी जरूरत 


इसके आगे उन्होंने लिखा, छात्रों को सोचने 
के लिए प्रेरित करना चाहिए। किताबों में 
उन्होंने जो कुछ पढ़ा है, उसके ऊपर कई 
तरह के सवाल और जवाब होना चाहिए। 
यदि वे किताबों की सामग्री की आलोचना 
करते हैं, तो हमें वास्तव में मानना चाहिए 
कि उनको सच्ची शिक्षा मिली है। रोजमर्रा के 
जीवन की विभिन्‍न समस्याओं को उनके 
सामने पेश किया जाना चाहिए और उनके 
समाधान पर केंद्रित विमर्श होना चाहिए। 
शिक्षा, कक्षा में पढ़ाने की तुलना में बड़ी 
चीज है। 


गतिविधि का सिद्धांत 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर की शैक्षणिक विधियों का 
एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त “गतिविधि का 
सिद्धान्त” था। यह उनके इस दर्शन पर 
आधारित था कि शरीर और मन को 
विभाजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने 
जोर देकर कहा कि शारीरिक गतिविधि से 
केवल शरीर को स्फूर्ति नहीं मिलती, इससे 
मन भी ऊर्जावान्‌ होता है। इसी सिद्धान्त के 
आधार पर उन्होंने चलते-फिरते स्कूलों को 
आदर्श स्कूल की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि 
चलते-चलते पढ़ाना शिक्षा का सबसे अच्छा 
तरीका है। ऐसा मात्र इस कारण से नहीं है 
क्योंकि चलना प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम 
से बहुत सारी चीजों को सीखने में मदद 
करता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चलते 
समय हमारा मानसिक संकाय ज़्यादा जाग्रत्‌ 
और चीजों को ग्रहण करनेवाली स्थिति में 
होता है। 


सक्रिय रूप से सीखने की उपयोगिता 


इस तरह सक्रिय रूप से सीखना हम जीवित 
इंसानों के लिए हर तरह से उपयोगी है। 
दूसरी तरफ क्लास रूम में होनेवाली स्थिर 
शिक्षा, जो पढ़ाया जा रहा है, उससे और 
छात्रों की अपनी पहल के बीच एक 
अलगाव का कारण बनती है। इस सिद्धान्त 
को 'शान्ति निकेतन' में अपनाया गया है। 
यहाँ तक कि क्लास रूम में रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने गति के इस सिद्धान्त को लागू 


किया। उन्होंने लिखा, मैं कक्षा के दौरान 
सभी लड़के-लड़कियों को कूदने, यहाँ तक 
कि पेड़ पर चढ़ने, किसी कुत्ते या बिल्ली के 
पीछे भागने या किसी पेड़ की डाली से कोई 
फल तोड़ने की अनुमति दूँगा। मैंने अपने 
दिमाग में यह बात ध्यान रखने का प्रयास 
किया कि बच्चा शब्दों को सीखने और एक 
पूरे वाक्य को सीखने के लिए अपने पूरे 
शरीर का इस्तेमाल करे। हमारे अधिकांश 
अध्यापक नाराज हो जाते जब वे मेरी कक्षा 
के बच्चों को हँसते, शोर मचाते और अपने 
हाथों से ताली बजाते हुए सुनते थे। 


ऐसी होनी चाहिए कक्षा 


यदि एक लड़का मुझसे कहेगा, क्‍या मैं 
दौड़ने के लिए जा सकता हूँ? हाँ, जरूर, 
मैं ऐसा कहूँगा; क्योंकि इससे उसकी कुछ 
बोरियत दूर होगी और दोबारा वह सक्रिय 
महसूस करेगा, अब उसके लिए चीजों को 
ग्रहण करना और समझना आसान होगा। 
ऐसा उस समय होता है जब बच्चे बोरियत 
महसूस करते हैं, उनके मन की निष्क्रियता 
और ग्रहण करने की उनकी आंतरिक इच्छा 
बिना किसी शारीरिक गति के अभाव में 
ठहर जाती है और वे निर्जीव पाठों को 
आत्मसात करना बंद कर देते हैं। 

रवीन्द्रनाथ ने बच्चों के पाठ्यक्रम में 
नाटक और संगीत को शामिल करने पर 
काफी जोर दिया; क्योंकि वह मानते थे कि 
यह बच्चों की आत्म-अभिव्यक्ति का सबसे 
अच्छा माध्यम है। 


बच्चों की किताबें कैसी हों? 


जहाँ तक बच्चों की किताबों की बात है, 
रवीन्धनाथ ठाकुर का मानना था कि किताबें 
आसान और आकर्षक होनी चाहिए। उन्होंने 
कहा कि शुरूआत में पाठों को आसान 
रखना चाहिए और बाद में बच्चों के भीतर 
स्वतः इसके लिए लगाव पैदा हो जाएगा। 
वह यह भी मानते थे कि विदेशी भाषा शुरू 
करने की बजाय सारी शिक्षा मातृभाषा में 
होनी चाहिए। 

कुल मिलाकर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
के विचारों में प्रकृतिवाद और मानवतावाद 
के प्रति काफ़ी आग्रह दिखाई देता है। 
गुरुदेव सृजनात्मक स्व-अभिव्यक्ति के 
पैरोकार थे जिसे आधुनिक शिक्षा में काफ़ी 
महत्त्व दिया जाता है। ष 
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हु बौद्ध-धर्म, दर्शन, इतिहास, 
निरुक्त, न्यायादि शास्त्रों के 
अध्यापन का एक प्रमुख केन्द्र था। 
साथ ही ब्राह्मण तथा अन्य धर्म-दर्शन 
आदि शास्त्रों की भी ऊँची-से-ऊँची 
पढ़ाई यहाँ होती थी। तत्कालीन 
नालन्दा में आयुर्वेद, विज्ञान, कला 
आदिविषयों की शिक्षा का भी उत्तम 
प्रबन्ध था। हवेनसांग ने यहाँ वेद, 
हेतुविद्या, न्यायशास्त्र, भाषाविज्ञान, 
विकित्साशार्त्र, ज्योतिष, आदि के 
अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था का 
उल्लेख किया है। बारहवीं शताब्दी में 
बख्तियार खिलजी की सेना ने 
नालन्दा को कोई बड़ा गढ़ समझकर 
घेर लिया और अग्नि तथा तलवार से 
निर्मम संहार किया। 


| 


ऊँ 


थ प्रो, भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता 


सेवानिवृत्त आचार्य एवं अध्यक्ष, हिन्दी एवं हरियाणवी 
भाषा विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार 


मग्र विश्व के शिक्षा-केन्द्रों में प्राचीन 

भारत के नालन्दा के महाविहार का 

स्थान सर्वोपरि था। नालन्दा के 
ऐतिहासिक अवशेष बिहार प्रदेश की 
राजधानी पटना (प्राचीन पाटलिपुत्र) से 
प्रायः 80 किमी. दक्षिण-पूर्व में बड़गाँव 
नामक ग्राम के सुविस्तृत क्षेत्र में विद्यमान हैं। 
नालन्दा का उछ्लेख बौद्ध तथा जैन-्रन्थों में 
अनेक बार आया है। ईसा से पाँचवीं-छठी 
शताब्दी पूर्व बुद्ध तथा महावीर के समय में 
यह एक महत्त्वपूर्ण नगर था। पाली बौद्ध- 
ग्रन्थों से पता चलता है कि मगध की 
राजधानी राजगृह से एक योजन उत्तर- 
पश्चिम नालन्दा नामक एक “समृद्ध, संपन्न 
तथा बहुजनाकीर्ण' नगर था। (दीघनिकाय, 
भाग ॥, पृ. 83, नालन्दा-संस्करण ) | यहीं 


जातहल्पा 


विश्वविख्यात 
प्राचीन शिक्षा-केन्द्र 


के एक सेठ-परिवार ने बुद्ध के निवासस्थान 
के लिए अपना आम्रवन दान में दे दिया था 
(वही, भाग 2, पृ. 66-67) पाली- ग्रन्थों 
में अनेक बार भगवान्‌ बुद्ध का राजगृह से 
नालन्दा आने का उल्लेख मिलता है। 
“नालन्दा' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय 
में डॉ. हीरानन्द शास्त्री ने कहा है, नाल 
ददातीति नालन्दा अथवा न अलं॑ ददातीति 
नालन्दा, अर्थात्‌ 'जहाँ कमल के नाल पाए 
जाएँ अथवा जो प्रचुर कमल दे सके।' 
आज भी यह सत्य है कि नालन्दा के आस- 
पास बड़ी-बड़ी रम्य पुष्करणियाँ हैं, जो 
कमल के नालों से भरी हैं। सातवीं शताब्दी 
का प्रसिद्ध चीनी-यात्री ह्वेनसांग जब यहाँ 
आया था, तब यहाँ के लोग इस स्थान का 
नाम यहाँ के तालाब में “नालन्दा' नामक 
एक नाग के होने के कारण बताते थे। 
जैन-धर्म में नालन्दा को “बाहिरिका' 
कहा कहा गया है। यह स्थान इतना 
महत्त्वपूर्ण था कि जैन-धर्म के चौबीसवें 
तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर स्वामी ने 44 
वर्षावास यहीं बिताया। कल्पसूत्र के अनुसार 
नालन्दा में सैकड़ों जैन-मन्दिर विद्यमान थे। 
भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिष्य सारिपुत्र का 
जन्म नालन्दा के पास ही नाक नामक ग्राम 
में हुआ था। ऐसा वर्णन आता है कि जब 
सारिपुत्र का अन्तिम समय आया, तो नालक 
ग्राम में आकर उन्होंने अपनी माँ को 
धर्मोपदेश दिया और उसी कोटरी में निर्वाण 
प्राप्त किया, जिसमें उनका जन्म हुआ था 
(संयुक्तनिकाय, भाग 4)। उस स्थान पर 
बौद्ध-श्रद्धालु भिक्षुओं एवं उपासकों के लिए 


सारिपुत्र की स्मृति में एक चैत्य का निर्माण 
हुआ। चीनी-यात्री ह्वेनसांग ने उल्लेख किया 
है कि मगध के पाँच सौ व्यापारियों ने दस 
कोटि स्वर्णमुद्राओं का दानकर यहाँ एक 
विस्तृत भू-भाग खरीदा था। तिब्बती 
इतिहासकार लामा तारानाथ ने लिखा है कि 
सम्राट्‌ अशोक ने भी यहाँ आकर सारिपृत्र 
के चैत्य की पूजा की थी। वहाँ उनके लिए 
उसने एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण भी 
कराया था। इस सारिपुत्र चैत्य के इर्द-गिर्द 
जो भिक्षु-विहार बने थे, वे ही कालान्तर में 
शिक्षा के केन्द्र हो गये। आज भी प्राचीन 

खण्डहर के पास सारिपुत्र की स्मृति 
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छः 'सारिचक' नामक एक ग्राम विद्यमान है। 
उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से यह सिद्ध 
नहीं होता कि गुप्तकाल से पूर्व भी यहाँ कोई 
आबादी थी। खुदाई में जो सबसे पुरानी 
उस्तुएँ मिलीं, उनमें समुद्रगुप्त (335-370 
ई) के काल का एक ताग्रपत्र तथा 
कुमारगुप्त (44-455 ई> का सिक्का 
मिला है। राजा ने सर्वप्रथम इसे एक 
संघाराम बनाने के लिए चुना था। अनन्तर 
बुधगुप्त, तथागतगुप्त, बालादित्य तथा वज्र 
नामक उस वंश के राजाओं ने उसके 
आसपास दूसरे संघाराम बनवाए थे। किन्तु 
फाह्यान नामक चीनी यात्री ने, जो चन्द्रगुप्त 
द्वितीय विक्रमादित्य (375-443 ई>) के 
शासनकाल में भारतवर्ष आया था, अपनी 
यात्रा-विवरण में नालन्दा का कोई विशेष 
उल्लेख नहीं किया है। हाँ, सातवीं शताब्दी में 
जब ट्वेनसांग नालन्दा पधारा, तो उसे यहाँ 
एक विशाल शिक्षा-केन्द्र मिला। दूसरे 
चीनी-यात्री इत्सिंग, जो ह्वेनसांग के 40 
वर्ष बाद भारतवर्ष आया था, ने भी नालन्दा 
का विशद वर्णन किया है। इसी प्रकार 
तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने भी नालन्दा 
महाविहार के विषय में लिखा है। 
पालवंशीय राजाओं ने इस क्षेत्र पर 
आठवीं से बारहवीं शताब्दी तक 
शासन किया था। इन 
राजाओं ने भी नालन्दा 
महाविहार की व्यवस्था 
के लिए मुक्तहस्त 


से दान दिया। 

बारहवीं शताब्दी में जब मुस्लिम 
आक्रमणकारी देश को एक ओर से नष्ट-भ्रष्ट 
करते आ रहे थे, नालन्दा महाविहार इनकी 
बर्बरता का शिकार हुआ। बख्तियार 
खिलजी की सेना ने नालन्दा को कोई बड़ा 
गढ़ समझकर घेर लिया और अग्नि तथा 
तलवार से निर्मम संहार किया। तुर्की 
इतिहासकार मिनहाज ने अपने ग्रन्थ 
“तबकात-ए-नासिरी' में इसका उल्लेख 
किया है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने 
भी तुर्कों द्वारा मगध के विहारों को नष्ट करने 
की बात लिखी है। 

आक्रमणकारियों के अत्याचार और 
हत्या से बचे-खुचे भिक्षुओं ने तिब्बत व 
नेपाल में शरण ली। एक अन्य तिब्बती यात्री 
धर्मस्वामिन्‌ ने नालन्दा के विध्वंस का वर्णन 
किया है। यह उल्लेख 4236 ई. का है, 
जब नालन्दा में केवल पचास बौद्ध-भिक्षु 
रह गए थे, जो अपनी जान बचाने के लिए 
इधर-उधर भाग गए। 

एक बौद्ध विश्वविद्यालय होने के कारण 
नालन्दा बौद्ध-धर्म, दर्शन, इतिहास, निरुक्त, 
न्यायादि शास्त्रों के अध्यापन का एक प्रमुख 
केन्द्र था। साथ ही ब्राह्मण तथा अन्य धर्म- 
दर्शन आदि शास्त्रों की भी ऊँची-से-ऊँची 
पढ़ाई यहाँ होती थी। तत्कालीन नालन्दा में 
आयुर्वेद, विज्ञान, कला आदि विषयों की 
शिक्षा का भी उत्तम प्रबन्ध था। ह्वेनसांग ने 
यहाँ वेद, हेतुविद्या, न्यायशास्त्र, 
भाषाविज्ञान, चिकित्साशास्त्र, ज्योतिष, 
आदि के अध्ययन-अध्यापन 


की व्यवस्था का उल्लेख किया है। तत्कालीन 
संघस्थविर शीलभद्र, जो योगशास्त्र के 
प्रकाण्ड विद्वानू थे, ने ह्वेनसांग को 
दण्डनीति तथा पाणिनीय व्याकरण पढ़ाया 
था। नालन्दा मुख्यतया महायान-दर्शन का 
केन्द्र था। सिंहली-पुस्तक “निकायसंग्रह' में 
यह विवरण आता है कि पाटलिपुत्र में जो 
तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, उसमें उन 
भिक्षुओं को, जो हीनयान के विभज्यवाद 
को नहीं मानते थे, निष्कासित कर दिया गया 
था। वे सभी नालन्दा में आकर बस गये। 
नालन्दा की सबसे बड़ी देन भारतीय 
न्यायशास्त्र तथा प्रमाणशास्त्र के विकास के 
रूप में हुई। विकास का यह क्रम नालन्दा 
और मिथिला के बीच प्रायः सात शताब्दियों 
तक चलनेवाले बौद्धिक संघर्ष की परम्परा 
में भी बचा रहा। मिथिला के न्यायसूत्रकार 
गौतम ने बौद्ध अनित्यवाद का खण्डन 
किया। तब नालन्दा के आचार्य नागार्जुन ने 
उसका निराकरण अपनी 
“माध्यमिककारिका', “विग्रहव्यवर्तिनी' 
आदि ग्रन्थों में किया। नागार्जुन के दर्शन में 
मिथिला के भाष्यकार वात्स्यायन ने त्रुटियाँ 
दिखायीं, जिनका उत्तर आचार्य दिड्दनाग ने 
दिया। तब नालन्दा के आचार्य धर्मकीर्ति ने 
अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'प्रमाणवार्तिक' 
लिखकर उसकी थज्जियाँ उड़ा दीं। 
धर्मकीर्ति का भी खण्डन मिथिला के 
दार्शनिक वाचस्पति मिश्र ने अपनी पुस्तक 
'तात्पर्यटीका' में किया। इसका भी खण्डन 
नालन्दा के आचार्य थे। ज्ञानीक्षी ने कर 
दिया। इस प्रकार नालन्दा और मिथिला के 
शताब्दियों तक होनेवाले इस बौद्धिक संघर्ष 
से भारतीय न्याय तथा प्रमाणविधा का जो 
विकास हुआ, उनकी ऊँचाई तक आज भी 
दार्शनिक नहीं पहुँच सके हैं। नालन्दा 
महाविहार में प्रायः दस हज़ार बौद्ध विद्यार्थी 
तथा पन्द्रह सौ आचार्य धर्मपाल, चन्द्रपाल, 
गुणमति, स्थितमति, बुद्धभद्र आदि धुरंधर 
आचार्यों का उछेख ह्वेनसांग ने भी किया 
है। तिब्बती राजा सांग-स्तंग गम्पो ने अपने 
मन्त्री थान-मि की अभ्यर्थनार्थ नालन्दा भेजा 
था। उसने यहाँ के प्रकाण्ड विद्वान्‌ आचार्य 
देवविद से बौद्ध तथा ब्राह्मण-ग्रन्थों का 
अध्ययन किया था। तिब्बत के एक दूसरे 
राजा यि-संगस्तन (800-845) ने यहाँ के 
कुलपति शान्तरक्षित तथा पद्मसम्भव को 
अपने यहाँ निमन्त्रित किया था। इसी राजा ने 
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तक्षशिला विश्वविद्यालय 
पुष्पगिरि विहार 
नालन्दा महाविहार 
तेलहारा 

विक्रमशिला महाविहार 
सोमपुरा महाविहार 
उदन्तपुरी महाविहार 
शारदापीठ 

जगदल महाविहार 
नागार्जुनकोण्डा 

वल्लभी महाविहार 


काशी 
काञ्चीपुरम्‌ 
उज्जयिनी 
विक्रमपुर विहार 


प्रकाण्ड पण्डित शीलभद्र को चीनी पण्डितों 
से शास्त्रार्थ करने के लिए बुलाया था। 
नालन्दा के अन्य आचार्यों में ज्ञानश्री, 
धर्मोत्तर आयवेद आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। 

इस महाविहार में प्रवेश पाना आसान 
नहीं था। ह्वेनसांग ने लिखा है कि 
प्रवेशार्थियों की परीक्षा 'द्वारपण्डित' द्वारा ली 
जाती थी। उसने दस प्रवेशार्थियों में से तीन 
को ही उत्तीर्ण होते देखा था। नालन्दा में एक 
बार प्रविष्टभर हो जाना विद्यार्थी की उच्च 
योग्यता का परिचायक माना जाता था। 
इसलिये ह्वेनसांग ने लिखा है कि “चोरी से 
अपने को नालन्दा का स्नातक बतानेवाला 
भी सभी जगह सम्मान पाता था।' 

नालन्दा विश्वविद्यालय की प्रसिद्धि 
उसकी उच्च शिक्षा के कारण तिब्बत, चीन, 
जापान, कोरिया, लंका आदि देशों में पहुँच 
चुकी थी। चीनी-यात्री इत्सिंग जब यहाँ 
आया था, तो उसे लंका से आए विद्यार्थी 
मिले थे। चीन, जापान, कोरिया से आए 55 
विद्यार्थियों की भी उसने चर्चा की है। 
ह्वेनसांग ने नालन्दा के पुस्तकालय का 


वर्तमान स्थान 

रावलपिण्डी, पाकिस्तान 
जयपुर, ओडीशा 

नालन्दा, बिहार 

नालन्दा, बिहार 

भागलपुर, बिहार 

नवगाँव, बांग्लादेश 
बिहारशरीफ, नालन्दा, बिहार 
शारदा ग्राम, आजाद कश्मीर 
उत्तरी बंगाल, बांग्लादेश 
मचेरला, आंध्रप्रदेश 
भावनगर, गुजरात 

काशी, उत्तरप्रदेश 

काञ्ची, तमिलनाडु 

उज्जैन, मध्यप्रदेश 
विक्रमपुर, मुंशीगंज, बांग्लादेश 


बड़ा गौरवपूर्ण उल्लेख किया है। तिब्बती 
विवरण से मालूम होता है कि पुस्तकालयों 
का एक विशिष्ट क्षेत्र था, जो 'धर्मगंज' के 
नाम से पुकारा जाता था और जिसमें 
'रत्रसागर', 'रत्रोदधि' और “रत्रंजक' 
नामक तीन विशाल पुस्तकालय थे। 
रत्नसागर का भवन नौ-मंजिला था, जिसमें 
हजारों ग्रन्थ संगृहीत थे। चीनी-यात्री 
ह्वेनसांग ने अनेक पुस्तकों का अनुवाद 
अपनी भाषा में किया था। इत्सिंग ने भी दस 
वर्ष निरन्तर परिश्रमकर पाँच लाख श्ोकों के 
परिमाण के चार सौ संस्कृत-य्रन्थों का संग्रह 
किया था। 

नालन्दा के अवशेष काफी विस्तृत हैं। 
इनमें अबतक उत्खनन से 44 संघाराम, 4 
मन्दिर तथा एक विशाल चैत्य एवं अन्य 
छोटे स्तूपों के अवशेष मिले हैं। खुदाई से 
अनेक बौद्ध-मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं। 
सारिपुत्र चैत्य की गया में मूर्तियाँ प्राप्त हुई 
हैं। विहारों से कुछ विशिष्ट प्रकार के चूल्हे 
भी मिले हैं, जिनके आस-पास काँसे की 
बनी अनेक सुन्दर मूर्तियाँ मिली थीं। उनकी 


प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय 


समय 

4000 ई.पू. से 5वीं शती ई. 
तृतीय शताब्दी ई. 

5वीं शती ई. से 94 ई. 


800-4040 ई. 
8वीं शताब्दी से तुर्क-आक्रमण तक 
550-4040 ई. 


44वीं शती से 4027 ई. तक 
तृतीय शताब्दी ई. 
मैत्रक काल से अरब-आक्रमण तक 


नवीं शताब्दी 


कला तथा रचना अत्यन्त सुन्दर है। 

तुर्कों के आक्रमणों से देश की जो 
सबसे बड़ी हानि हुई, वह थी यहाँ के 
पुस्तकालयों की क्षति। अग्निकाण्ड में वे 
अमूल्य ग्रन्थरत्र सदा के लिए भस्म हो गए, 
जिनका उल्लेखमात्र हम तिब्बती और चीनी- 
ग्रन्थों में पाते हैं। शताब्दियों बाद बिहार 
सरकार के सहयोग से नालन्दा के अतीत के 
गौरव को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से यहाँ 
“नव-नालन्दा महाविहार' (नालन्दा पाली- 
प्रतिष्ठान) की स्थापना 4944 ई. में हुई। 
यह संस्थान पाली, बौद्ध-धर्म, संस्कृति, 
इतिहास आदि विषयों के उच्चतम अध्ययन 
एवं अनुसन्धान के लिए स्थापित हुआ है। 
पड़ोसी बौद्ध-देशों में इसकी ख्याति पहुँच 
चुकी है और यहाँ श्रीलंका, थाईलैण्ड, 
जापान, वियतनाम, तिब्बत, लाओस, 
कम्बुज, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि देशों 
के विद्यार्थी पहुँच रहे हैं। सम्प्रति, भारत 
सरकार इसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 
विकसितकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्त्व 
प्रदान करने का प्रयास कर रही है।. बन 
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महाकाल की 
नगरी में 


गौरवशाली 
परमाशाएँ 


शि उपलब्धि 


होती है। इस शास्त्रीय 
तत्व को हृदय में 
रखनेवाले महर्षियों ने 
धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षरूपी चार पुरुषार्थ 
को अधिगत करने के 
लिए अपने अनुष्ठानों से 
पूर्व शिक्षा पर विशेष 
बल दिया और इसी 
कारण उन्होंने हमारे देश में प्राचीन काल से शिक्षा-परम्परा को 
विकसित करने हेतु गुरुकुलों की स्थापना कर भारतीय शिक्षा और 
संस्कृति के विविध आयामों की रक्षा तथा प्रसार हेतु ऐसे योग्यतम 
और आदर्श शिष्य तैयार किये, जिन्होंने समय की धार को 
परिवर्तित करने के आयाम स्थापित किये। 

प्राचीन शिक्षा-परम्परा के आलोक में यदि भारत देश 
की संस्कृति को जानने का प्रयास किया जाये, तो हमें 
पुराणों और शिक्षा-ग्रन्थों के आधार पर तक्षशिला, नालन्दा, 
विक्रमशिला, काशी और महाकाल की नगरी उज्जयिनी में 
शैक्षिक गुरुकुल की परम्परा की तथ्यपूर्ण जानकारी मिलती 
है। महाकाल की इस नगरी में महाभारतयुगीन महर्षि 
सांदीपनि का गुरुकुल था जहाँ देश-देशान्तरों से 
विद्याध्ययन हेतु अनेक विद्यार्थी आया करते थे। तक्षशिला 
और नालन्दा शिक्षापीठ की भाँति उज्जयिनी भी ज्ञान- 
विज्ञान, ज्योतिष, शिक्षा और संस्कृति की संगम-स्थली के 
रूप में जगद्विख्यात थी। उज्जयिनी के प्रख्यात पुरातत्त्ववेत्ता 
डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर ने सगर्व यह रेखांकित किया 
है कि महर्षि सांदीपनि का गुरुकुल उस युग में शिक्षा के 
आलोक के लिए प्रख्यात था और महर्षि सांदीपनि की 
वंश-परम्परा में उज्जयिनी के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य 


डॉ. वर्षा नालमे 
प्राचार्या, सेन्ट्रल एकेडमी टी.टी. कॉलेज, 
प्रगति नगर, कोटरा, अजमेर (राज.) 
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पद्मभूषण पं. सूर्यनारायण व्यास (902-4976 ) थे। विष्णुपुराण 
के अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण की बुआ राजाधिदेवी उज्जयिनी की 
राजमाता थीं और वे यहाँ के राजा जयत्सेन को ब्याही थीं। विद्वानों 
का मानना है कि संभवतः इसीलिये श्रीकृष्ण अपने अग्रज बलराम 
के साथ महाकाल की इस नगरी में स्थित महर्षि सांदीपनि के गुरुकुल 
में शिक्षा ग्रहण करने आए होंगे। परन्तु बाद में इसी बुआ की पुत्री 
मित्रविन्दा से जब कृष्ण ने विवाह किया, तब मित्रविन्दा के दोनों 
भाइयों- क्रमशः राजकुमार विन्द और अनुविन्द ने कृष्ण के 
प्रतिरोधस्वरूप महाभारत-युद्ध के दौरान कौरव सेना के पक्ष में युद्ध 
किया था। इस युद्ध में उन्हीं के हाथी 'अश्वत्थामा' के मारे जाने की 
घोषणा (अश्वत्थामा हतो, नरो वा कुंजरो) से भ्रमित हो गुरु 
द्रोणाचार्य को अपने प्राण गँवाने पड़े थे। 

विद्वान्‌ नाथूशंकर शुक्ल के अनुसार उज्जयिनी के नरेश 
जयत्सेन ने ही संभवतः प्रजाहित में शिक्षा उत्थान हेतु यहाँ महर्षि 
सांदीपनि के गुरुकुल की स्थापना की होगी। गर्गसंहिता से छेकर 


हू का 
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आचार्य वराहमिहिर का 
'कापित्थक गुरुकुल' 


महाकाल की नगरी क्षेत्र में महर्षि सांदीपनि 
व्यास के गुरुकुल के अतिरिक्त भी एक अन्य 
गुरुकुल प्राचीन काल में बड़ा प्रसिद्ध था। यह 
गुरुकुल वस्तुतः सम्राट्‌ विक्रमादित्य के नवरत्रों 
में से एक सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य 
वराहमिहिर द्वारा ज्योतिष-शिक्षा के लिए 
संचालित 'कापित्थक गुरुकुल' था। इस 
गुरुकुल में आचार्य वराहमिहिर के अतिरिक्त 
कल्याणवर्मा, ब्रह्मगगुप्त, महावीराचार्य एवं 
भास्कराचार्य-जैसे ज्योतिषी अध्ययनाध्यापन 
करते थे। डॉ. मोहन गुप्त ने रेखांकित किया है 
कि वराहमिहिर का यह ज्योतिष शिक्षा-पद्धति 


का गुरुकुल महाकाल की नगरी के क्षेत्र में 
कापित्थक (वर्तमान कायथा ग्राम) में स्थापित था। यह लगभग सात शताब्दियों तक 
विश्व-भूमण्डल में ज्योतिष-ज्ञान प्रसारित करता रहा। इसकी स्थापना वराहमिहिर के 
पिता आदित्यदास ने की थी। वराहमिहिर ने इस गुरुकुल को गणित एवं ज्योतिष के एक 
बड़े केन्द्र में रूप में विकसित किया था। वराहमिहिर ने इसी गुरुकुल में 
“पञ्चसिद्धान्तिका' एवं “बृहत्संहिता'-जैसे ग्रन्थ लिखकर भारत के ज्योतिष-ज्ञान को 
समृद्ध किया था। वहीं इसी गुरुकुल में अध्ययनकर महावीराचार्य ने वर्गसमीकरण, 
घनमूल, चक्रीय चतुर्भज-जैसी कठिन गणितीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया 
था। 2वीं शती के अन्त में यह गुरुकुल उपेक्षा, आक्रमण और झंझावातों का शिकार 
हो गया। परन्तु यह कहना असंगत नहीं होगा कि वराहमिहिर के इस महान्‌ गुरुकुल ने 
सात शताब्दियों तक अश्लुण्ण रूप से जिस विलक्षण ज्ञान-विज्ञान का प्रसार किया, वही 
कार्य 47वीं से 9वीं शती में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों ने किया। 


भागवत आदि पुराणों में उल्लेख मिलता है 
कि इसी गुरुकुल में शिक्षा हेतु विन्द, 
अनुविन्द, मित्रविन्द, प्रद्यम्मन, वज़नाभ के 
अतिरिक्त श्रीकृष्ण व बलराम ने यहाँ महर्षि 
सांदीपनि के सान्निध्य में शिक्षा प्राप्त की 
तथा यहीं पर उनकी मित्रता गुजरात 
(पोरबन्दर ) निवासी सुदामा से हुई थी। वे 
कृष्ण के इस गुरुकुल में प्रवेश पाने के पूर्व 
से ही अध्ययनरत थे। सुदामा की सच्ची 
भक्ति और संतोषी मनोविज्ञान को देखकर 
उन्हें कृष्ण ने अपना परम सखा बनाया था। 
दोनों मित्रों की यही मित्रता संसार की एक 
ऐसी मिसाल बनी जिसका उदात्त उदाहरण 
आज भी दिया जाता है। कृष्ण इस गुरुकुल 
में 42 वर्ष की आयु में अपने यज्ञोपवीत 
संस्कार के पश्चात्‌ आए थे। उन्होंने अपने 
भ्राता तथा सखा सुदामा के साथ इस 
गुरुकुल में समस्त कलाओं और विद्याओं 


की शिक्षा प्राप्त की। इस गुरुकुल में श्रीकृष्ण 
व बलराम ने महर्षि से सर्वप्रथम अंकगणना 
सीखी थी। तब वे अंकों को पटिटयों पर 
लिखकर फिर गुरुकुल के जिस जलवाले 
स्थल पर (कुण्ड में) धोकर मिटाते थे, 
उसका नाम 'अंकपात' हुआ। यह स्थल 
आज भी सांदीपनि आश्रम में 'अंकपात 
कुण्ड' के नाम से प्रत्यक्ष है। इसी विश्वास 
और श्रद्धा को धारण कर आज भी अनेक 
माता-पिता अपने शिशुओं की शिक्षा में ज्ञान 
की वृद्धि के लिए उनके नन्‍हें हाथों से 
पट्टियों पर अंक लिखवाकर इस कुण्ड में 
धुलवाते हैं। 

कृष्ण ने इस गुरुकुल में अपने गुरु के 
चरणों की सश्रम सेवा-सुश्रुषा की थी। वे 
अपने गुरुगृह की पाकशाला के लिए जंगलों 
से लकड़ी भी काटकर लाया करते थे। यह 
स्थान पं. सूर्यनारायण व्यास के अनुसार 


उज्जयिनी के निकट का नारायणा नामक 
ग्राम है जहाँ आज भी इस आशय का 
स्मारक बना हुआ है। 

महाभारत के सभापर्व का शैक्षिक दृष्टि 
से अध्ययन करने पर इस बात की पृष्टि होती 
है कि कृष्ण इस गुरुकुल में 426 दिन शिक्षा 
प्राप्ति हेतु रहे तथा उन्होंने अपने गुरु महर्षि 
सांदीपनि से वेद, वेदांग, उपनिषद्‌, 
राजनीति, अर्थनीति, अस्त्र-शस्त्र विद्या, 
अश्वविद्या, गजविद्या, आयुर्वेद एवं दर्शन, 
द्वैधीभाव तथा समाश्रम सहित गान्धर्वविद्या 
के साथ अलग से 64 दिवस रहकर 64 
कलाओं की शिक्षा प्राप्त्की थी। (64 
कलाओं पर एक स्वतंत्र लेख इस अंक में 
अन्यत्र दिया गया है-संपादक)। कला का 
यह गुरुकुलीय पाठ्यक्रम इतना व्यापक था 
कि इसमें प्रायः सभी विषयों का समावेश हो 
जाता था। गुरुकुल-शिक्षा का यह उद्देश्य 
माना जाता था कि उससे छात्र के ज्ञान में 
वृद्धि हो, सदाचार में प्रवृत्ति हो और 
जीविकोपार्जन में सहायता मिले। इसमें 
पारलौकिक कल्याण भी निहित था। धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष-जैसे चारों पुरुषार्थों 
को ध्यान में रखकर ही गुरुकुल-शिक्षा का 
यह क्रम सुनिश्चित किया गया था। गुरुकुल 
में प्रायः प्रचलित वर्णों के विद्यार्थियों को इन 
सभी विषयों की शिक्षा दी जाने की मान्यता 
दोहराई जाती थी। महर्षि सांदीपनि का 
गुरुकुल विद्यार्थियों में आत्मचिन्तन, संस्कार 
और व्यक्तित्व का बोध कराता था। इस 
आश्रम का परिवेश शुद्ध बन क्षेत्र में था 
जिसका उद्देश्य भोग-विलास से दूर रहकर 
विद्यार्थी में आत्मसंयम का विकास करना 
था। देखा जाये तो वर्तमान में प्रसार शिक्षा' 
की प्रणाली को शिक्षा का अनिवार्य अंग 
बनाने पर जोर दिया जा रहा है, मूलतः वह 
प्राचीन गुरुकुल-प्रणाली का अनिवार्य भाग 
मानी जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि 
महाकाल की नगरी क्षेत्र में महर्षि सांदीपनि 
का गुरुकुल परमारकाल या उसके कुछ 
आगे के कालों तक संचालित होता रहा था। 
मध्ययुग में यहाँ वह्लभ सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
महाप्रभु वल्लभाचार्य की 73वीं बैठकजी भी 
स्थापित हुई। वर्तमान में महर्षि सांदीपनि का 
यह गुरुकुल एक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है 
और यहाँ महर्षि सांदीपनि तथा उनके 
विद्यार्थी रहे कृष्ण, बलराम और सुदामा की 
मनोहारी मूर्तियाँ स्थापित हैं। हा 
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चर भारतीय 
मूल्यों एवं संस्कृति को 
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बढ़ावा दे रहे 
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क समय था जब भारतवर्ष के गाँव-गाँव में गुरुकुल और वैदिक पाठशालाएँ होती थीं जिनमें समस्त शास्त्रों 
की शिक्षा दी जाती थी। विदेशी शासनकाल में इन गुरुकुलों को काफ़ी क्षति पहुँचाई गयी। आधुनिक काल 
में तो देश में विदेशी शिक्षा-प्रणाली के आधार पर बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। इसके बाद भी देश के 
अनेक हिस्सों में आज भी गुरुकुल-परम्परा परम्परागत रूप में विद्यमान है। वह परम्परा, जहाँ शिक्षा और 
संस्कार-साधना के लिए कोई आर्थिक कीमत नहीं चुकानी पड़ती। यूरोपीय शिक्षा-पद्धति की नकल करते 
हुए वैदिक शिक्षा प्रणाली के अनमोल सर्वाग सुन्दर वृक्ष को जिस प्रकार षड्यन्त्रपूर्वक ध्वस्त किया गया, 
उसी के दुष्परिणाम हम निठारी-काण्ड, किडनी-काण्ड, पाटण में छात्राओं के शोषण, दिल्ली के महाविद्यालयों 
में अध्यापिकाओं से छेड़छाड़, स्कूलों-अस्पतालों तक में बच्चियों से बलात्कार, किशोरवय उम्र में हिंसक 
मनोवृत्ति प्रकट करनेवाली भीषण वारदातों के रूप में घटित होते देखते हैं। वर्तमान विकृत शिक्षा- प्रणाली का 
विकल्प भारत की श्रेष्ठ गुरुकुल- परंपरा है, इसके पुनरुज्जीवन में देश का पुनरुज्जीवन है। 


ये गुरुकुल और वैदिक पाठशालाएँ भले ही आज के आधुनिक समाज में सर्वमान्य न हों, किन्तु भारत की 
पौराणिक संस्कृति, परम्परा और विश्व की समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत की सेवा करनेवाले इन 
गुरुकुलों के महत््वको नकारा नहीं जासकता। यहाँ हम देश के कुछ चुनिन्दा गुरुकुलों की संक्षिप्त जानकारी 
प्रस्तुत कर रहे हैं। --सम्पादक 


दी कोर | नई, 2077 रा 


सन्त श्री पशुपतिनाथ वेद विद्यालय, पटना 


हिंदू-धर्म के प्राथमिक ग्रंथों, वेदों को जानने 
के इच्छुक छात्रों के लिए बिहार की राजधानी 
पटना का सन्त श्री पशुपतिनाथ वेद विद्यालय 
एक अनुकूल स्थान बन गया है, जिसकी 
स्थापना सन्त पशुपतिनाथ ने की थी। 

पटना के विद्यापति मार्ग पर संत श्री 
पशुपतिनाथ वेद विद्यालय पटना में अपनी 
तरह का एकमात्र संस्थान है, जहाँ छात्रों को 
वेद के वे सबक सिखाए जाते हैं जो प्राचीन 
समय में गुरुकुलों में पढ़ाए जाते थे। 

विद्यालय “वेद-विभूषण' नामक छह 
साल का कोर्स चला रहा है और फिलहाल 
70 युवाओं को शुक्‍्लयजुर्वेद और 
अथर्ववेद पढ़ाया जाता है। यजुर्वेद के 
4,900 और अथर्ववेद के 5,977 मंत्रों को 
शुद्ध-शुद्ध पढ़ना-सीखना छात्रों के प्रशिक्षण 
के हिस्से हैं। पाठशाला का भ्रमण करनेवाले 
लोग छात्रों को अथर्ववेद और यजुर्वेद के 


मंत्रों का सस्वर जप करते हुए देखकर 
आश्चर्यवकित हो जाते हैं। यहाँ के छात्र 
पाठशाला-परिसर के रखरखाव में भी भाग 
लेते हैं। भगवा वेशधारी ये बच्चे अपने और 
गुरु के जीवन-निर्वाह के लिए आस-पड़ोस 
में भिक्षावृत्ति करते हैं। 

कोई भी छात्र, जो पाँचवीं कक्षा तक 


पढ़ा है, इस विद्यालय में भर्ती हो सकता है। 
यहाँ से 'वेदविभूषण' की उपाधि प्राप्त कर 
लेने के पश्चात्‌ छात्र पुजारी, आध्यात्मिक 
नेता, संस्कृत-शिक्षक, आदि के रूप में काम 
कर सकते हैं। गुरुकुल में जल्द ही अंग्रेजी 
का पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई 
जा रही है। छ 


आदिदद्री के जंगलों में चल रहा वैदिक गुरुकुल 


आपने रामायण और महाभारत धारावाहिक 
में देखा होगा कि बच्चे शिक्षा ग्रहण करने 
के लिए किस तरह दूर जंगल में बने 
आश्रमों में जाया करते थे। गुरुकुल के 
संयम और पाठ से वे बड़ा नाम कमाते थे। 
गुरु की आज्ञा ही उनके लिए सबकुछ होती 
थी। तेजी से बदछते समय में आज इनकी 
जगह बड़े-बड़े स्कूलों और कॉलेजों ने ले 


ली है। लेकिन उस शिक्षा को जीवित रखने 
के लिए आज भी कई ऐसी जगह है जिसमें 
दूर-दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। 
उनमें से एक है हरियाणा के यमुनानगर से 
लगभग 55 किलोमीटर दूर आदिबद्री के 
जंगलों में बना गुरुकुल। यहाँ आज भी 
बच्चों को उस जमाने की तरह ही शिक्षा- 
दीक्षा दी जाती है। 
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प्राचीन पद्धति की शिक्षा 

इस गुरुकुल में बच्चों को प्राचीन पद्धति से 
पढ़ाया जाता है। बच्चों को हवा पानी के 
बीच बैठकर तपस्या करनी पड़ती है और 
इसे बच्चे जी लगाकर पढ़ते हैं। अनुशासन 
और संयम के बीच बच्चों को अनोखी 
कलाएँ सिखाई जाती हैं। किसी को भी वहाँ 
जाने और कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं 
मिलती। 


कई प्रदेशों के बच्चे कर रहे शिक्षा 
ग्रहण 

इस गुरुकुल में पंजाब, हरियाणा, 
हिमाचलप्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तरप्रदेश 
और बिहार के छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं 
जिनकी उम्र 7 से 45 साल तक की है। 
यहाँ हर उम्र के बच्चे को एकसाथ ही 
पढ़ाया जाता है और वह भी जंगलों से आ 
रहे जलकुंड के बीच। बच्चे पानी में अपने 
गुरु के साथ बैठकर पढ़ाई करते हैं। धोती 
और यज्ञोपवीत धारण किए ये बच्चे जब 


एज एक ही आवाज में मंत्रोच्चारण करते हैं, तो 


कोर मई, 207 


हा संस्कृत पाठशाला, साबरमती, अहमदाबाद 


अमेरिका के हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय से लेकर भारत की आई. 
आई.टी.तक में क्या कोई ऐसी शिक्षा दी जाती है कि छात्र 
की आँखों पर रूई रखकर पट्टी बाँध दी जाए और उसे 
प्रकाश की किरण भी न दिखाई दे, फिर भी वह सामने रखी ॥ 
हर पुस्तक को पढ़ सकता हो? है न चौंकानेवाली बात! 5 
यह भारत में किसी हिमालय की कन्दरा में नहीं, बल्कि 
प्रधानमंत्री के गृहराज्य गुजरात के महानगर अहमदाबाद में ४४ 
यह चमत्कार आज साक्षात्‌ हो रहा है! साबरमती, 
अहमदाबाद के हेमचन्द्राचार्य संस्कृत पाठशाला अर्थात्‌ 
गुरुकुलम्‌ का वातावरण प्राचीन गुरुकुल-पद्धति के अनुसार बनाने 
का प्रयास किया गया है। यहाँ पर कुल 72 विषय हैं, जिनका 
अध्ययन बालक की क्षमता और रुचि के अनुसार उसे कराया जाता 
है। इस पाठशाला के सभी वर्ग की दीवारें, भूमि इत्यादि गोबर से 
लिपी हुई हैं तथा ऐसा प्रतीत होता कि विद्यार्थी इस वातावरण में 
शिक्षा का आनन्द ले रहे हैं। पाठशाला की वास्तु में ठण्ढ भी प्रतीत 
होती है। छोटे-छोटे बच्चे इस गुरुकुल में आधुनिकता से कोसों दूर 
पारम्परिक गुरुकुल जैसे वातावरण में शिक्षा पा रहे हैं, पर उनकी 
मेधाशक्ति किसी भी महंगे पब्लिक स्कूल के बच्चों की मेधाशक्ति 
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वातावरण भी उनकी वाणी में 
ही तब्दील हो जाता है। इन 
बच्चों ने संस्कृत के श्लोक ऐसे 
रट लिए हैं कि इनको गाते 
समय वे स्वयं मंत्रमुग्ध हो जाते 
हैं। वन्य प्राणी भी इनके द्वारा 
उच्चरित वेदमंत्रों को सुनने के 
लिए वहाँ आकर बैठ जाते हैं। 


ब्रह्मज्ञान के साथ दी जाती है 
सामाजिक शिक्षा 

दूर-दराज से आए बच्चों का 
यहाँ न केवल ब्रह्मज्ञान, बल्कि 
सामाजिक शिक्षा का भी ज्ञान 
दिया जाता है। बच्चे सुबह चार 
बजे उठने के बाद हर तरह का 
व्यायाम करते हैं और उसके 
बाद सामाजिक शिक्षा। दोपहर 
को आराम करने के बाद इन 
बच्चों को हिंदू परम्पराओं, 
रा का ज्ञान दिया जाता 

| 


नि:शुल्क दी जाती है शिक्षा 
इस गुरुकुल में पढ़ने के लिए 


बच्चों से कोई मोटी और भारी- 
भरकम फीस नहीं ली जाती 
बल्कि इन्हें निःशुल्क पढ़ाया 
जाता है। यही नहीं इन बच्चों के 
लिए खाने-पीने और रहने की 
भी निःशुल्क व्यवस्था की गई 
है। उल्लेखनीय है कि इस 
गुरुकुल को कहीं से एक रुपए 
भी अनुदान नहीं मिलता। अपने 
ही खर्चे पर यहाँ के गुरु, महंत 
और गुरुकुल के ब्रह्मचारी इसे 
चला रहे हैं। 


वेदों का दिया जाता है ज्ञान 


यहाँ वेदों की पद्धति के 
अनुसार त्रिकाल संध्या करना 
सिखाया जाता है। इसके 
अतिरिक्त चारों वेदों की भी 
शिक्षा दी जाती है। जंगलों को 
इसलिए चुना है ताकि बाहर 
की कोई नकारात्मक ऊर्जा यहाँ 
न आ सके। यहाँ के छात्रों को 
भी शहर के वातावरण से दूर 
यहाँ पढ़ाई करना अच्छा 
लगता है। दा 


॥8भयण्द्र।थर्थ र९ुत ५/७९॥७॥ 87५: 


4 


को बहुत पीछे छोड़ चुकी है। ये सभी बच्चे संस्कृत में वार्ता करते 
हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, देशी गाय का दूध-घी खाते हैं, 
बाजारू सामानों से बचकर रहते हैं, यथासंभव प्राकृतिक जीवन 
जीते हैं और घुड़सवारी, ज्योतिष, शास्त्रीय संगीत, चित्रकला आदि 
विषयों का इन्हें अध्ययन कराया जाता है। इस गुरुकुल में मात्र 400 
बच्चे हैं। पर उनको पढ़ाने के लिए. 300 शिक्षक हैं। ये सब शिक्षक 
वैदिक पद्धति से पढ़ाते हैं। बच्चों की अभिरुचि के अनुसार उनका 
पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। परीक्षा की कोई निर्धारित पद्धति नहीं 
है। पढ़कर निकलने के बाद कोई डिग्री भी नहीं मिलती। यहाँ 
पढ़नेवाले अधिकतर बच्चे 45-46 वर्ष से कम आयु के हैं और 
लगभग सभी बच्चे अत्यंत संपन्न परिवारों के हैं। इसलिए उन्हें 
नौकरी की चिंता भी नहीं है, घर के लंबे-चौड़े कारोबार संभालने 
हैं। वैसे भी डिग्री लेनेवालों को नौकरी कहाँ मिल रही है!!! एक 
चपरासी की नौकरी के लिए 3.5 लाख पोस्ट-ग्रेजुएट लोग आवेदन 
करते हैं। ये डिग्रियाँ तो अपना महत्त्व बहुत पहले खो चुकी हैं। 
इस गुरुकुल के संस्थापक उत्तम भाई ने यह निर्णय किया कि 
उन्हें योग्य, संस्कारवान्‌ू, मेधावी व देशभक्त युवा तैयार करने हैं जो 
जिस भी क्षेत्र में जाएँ, अपनी योग्यता का लोहा मनवा दें और आज 
यह हो रहा है। दर्शक इन बच्चों की बहुआयामी प्रतिभाओं को 
देखकर दाँतोंतले अंगुली दबा लेते हैं। स्वयं डिग्रीविहीन उत्तम भाई 
का कहना है कि उन्होंने सारा ज्ञान स्वाध्याय और अनुभव से अर्जित 
किया है। उन्हें लगा कि भारत की मौजूदा शिक्षा-प्रणाली, जोकि 
मैकाले की देन है, भारत को पुनः दास बनाने के लिए लागू की गई 
थी। इसीलिए. भारत दास बना और आज तक बना हुआ है। इस 
दासता की जंजीरें तब टूटेंगी, जब भारत का हर युवा प्राचीन 
गुरुकुल-परम्परा से पढ़कर अपनी संस्कृति और अपनी परम्पराओं 
पर गर्व करेगा। तब भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा, आज की तरह 
कंगाल नहीं। उत्तम भाई चुनौती देते हैं कि भारत के 400 सबसे 
साधारण बच्चों को छाँट लिया जाए और 40-40 की टोली बनाकर 
दुनिया के 40 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में भेज दिया जाए। 40 छात्र उन्हें 
भी दे दिए जाएँ। वर्ष के अन्त में प्रतिस्पर्धा हो, यदि उत्तम भाई के 
गुरुकुल के बचे शेष विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों के विद्यार्थियों के 
तुलना कई गुना ज्यादा मेधावी न हों, तो उनकी गर्दन काट दी जाए 
और यदि ये बच्चे सर्वाधिक मेधावी निकले, तो भारत सरकार को 
चाहिए कि वो दास बनानेवाले देश के इन सब स्कूलों को बंद कर 
दे और वैदिक पद्धति से चलनेवाले गुरुकुलों की स्थापना करे। हल 


दी कोर |नई, 2007 जी 


गुरुकुल-परम्परा का संवाहक : 


काम्यवन शोध संस्थान 


जस्थान के भरतपुर जिले के 
१ । काम्यवन नामक स्थान पर स्थित 
“काम्यवन शोध संस्थान' प्राचीन 

गुरुकुल-परम्परा का निर्वहन कर रहा है। 
इस संस्थान की स्थापना सर्वश्री 
जगननाथदास जी एवं श्यामसुंदर दास जी 
की प्रेरणास्वरूप सन्‌ 4973 में डॉ. 
रमेशचन्द्र मिश्र द्वारा की गई तथा संस्कृत- 
भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए इसे समर्पित 
किया गया। डॉ. रमेशचन्द्र मिश्र ने अथक 
परिश्रम एवं प्रयासों से इस संस्थान को 
सींचकर जीवन्तता प्रदान की जो उनके 
द्वारा आज भी अनवरत जारी है। 

इस आश्रम में प्रातःकाल नित्यक्रिया से 
निवृत्त होकर प्रत्येक विद्यार्थी विधि- 
अनुसार वैदिक संध्या वंदन करता है : 
संध्या स््रानं जपो होमो देवतानां च पूजनम्‌। 
आतिथ्व॑ वेश्वदेवं च षट्कर्माणि दिने दिने॥ 

उक्तानुसार षटकर्मों के अभ्यास के 
साथ प्रातःस्मरण, संध्या, गायत्री मंत्र का 
जप, तर्पण, बलि, सूक्त पाठ, स्वस्तिवाचन 
एवं वैदिक पद्धति से विविधोषचारों का 
संज्ञानपर्वक देवपूजन का अभ्यास कराया 
जाता है। इसके अतिरिक्त सोलह संस्कारों, 
विभिन्‍न पुराणों, ब्रतकथाओं एवं 
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दुर्गासप्तशती इत्यादि का पाठ कराया जाता 
है। विभिन्‍न स्तोत्रों एवं शास्त्रों का 
विधिपूर्वक अभ्यास कराया जाता है। 
रक्षाबंधन (श्रावण पूर्णिमा) के दिन 
गायत्री-जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस 
दिन तीर्थराज विमल कुण्ड पर प्रातः सभी 
विद्यार्थियों से पापों के प्रायश्चित्त हेतु हेमाद्वि 
संकल्पपूर्वक दशविध स्रान, दूर्वा-कुशा, 
अपामार्ग-मार्जन, ख्लानांतर्पण, नवीन 
यज्ञोपवतीत धारण, संध्या-तर्पण, ऋषि- 
पूजन, ऋषि-तर्पण, ऋषि-श्राद्ध, 
यज्ञोपवीत-प्रतिष्ठा एवं दान-हवन करवाया 
जाता है तथा विद्यार्थियों का यज्ञोपवीत- 
संस्कार भी होता है। यहाँ विशेष पर्वोत्सवों 


काम्यवन शोध संस्थान में विभिन्‍न 
साहित्यिक गतिविधियों एवं विषयों 
का दिशा-निर्देश प्रदान किया जाता 
है। यहाँ 'प्रथमा' से 'आचार्य' तक 
संबंधित विषयों का अध्यापन कराया 
जाता है। साहित्य, व्याकरण आदि 
विषयों के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी 
सहायक विषय के रूप में 
पढ़ाई जाती है। 


थ प्रीति शर्मा 


एम.फिल. (इतिहास), भरतपुर (राजस्थान) 


पर अवकाश न रखकर धार्मिक संस्कार 
कराए जाते हैं। रक्षाबंधन, कृष्णजन्माष्टमी, 
दीपावली, देवप्रबोधिनी एकादशी व 
श्रीरामनवमी आदि त्योहारों पर शास्त्रसम्मत 
कर्मकाण्ड संपन्न होता है। नवागत्रों में व्रत, 
उपवास के साथ दुर्गासप्तशती के पाठ का 
अभ्यास होता है। 

नित्य प्रति सायंकाल में नियमित रूप से 
ज्योतिष विषय का अध्ययन करवाया जाता 
है। संध्या-आरती से पूर्व रामायण एवं गीता 
का अर्थ सहित पाठ होता है। संध्या आरती 
के बाद कार्य को विराम देते हैं। 

काम्यवन शोध संस्थान में विभिन्‍न 
साहित्यिक गतिविधियों एवं विषयों का 
दिशा-निर्देश प्रदान किया जाता है। यहाँ 
“प्रथमा' से “आचार्य” तक संबंधित विषयों 
का अध्यापन कराया जाता है। साहित्य, 
व्याकरण आदि विषयों के साथ हिंदी एवं 
अंग्रेजी सहायक विषय के रूप में पढ़ाई 
जाती है। साथ ही वेदी-निर्माण, वेदी- 
सज्जा, पीठ-निर्माण, कुण्ड, मण्डप आदि 
का भी अभ्यास कराया जाता है। 
पजञ्चगव्य, पञ्चामृत, गण्डमूल-निवारक 
औषधियाँ, जल-भस्त्रिका आदि का 
व्यावहारिक ज्ञान भी कराया जाता है। 

दिल्‍ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, 
उत्तरप्रदेश, हिमाचलप्रदेश आदि स्थानों से 
यहाँ विद्यार्थी ज्योतिष एवं कर्मकाण्ड का 
ज्ञान प्राप्त करने आते हैं। यहाँ विद्यार्थियों 
पर किसी भी प्रकार के शुल्क का भार नहीं 
है। काम्यवन शोध संस्थान आज भी 
गुरुकुल-व्यवस्था को संजोए हुए है, जहाँ 
गुरु-शिष्य परम्परा का पूर्णतः निर्वहन होता 
है। स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि 
वर्तमान में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति 
को बनाए रखने एवं उसके विकास में 
काम्यवन शोध-संस्थन की अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण भूमिका है। हा 


दी कोर |नई, 2007 


जे वेद 


जगदेवपुर 
आंध्रप्रदेश 


सीताराम वेद संस्कृत विद्यापीठम्‌ आंध्रप्रदेश 
के हैदराबाद से लगभग 70 किमी की दूरी 
पर प्रेगरपुर और भुवनगिरि के बीच स्थित 
एक गाँव जगदेवपुर में स्थित है। श्री वरदराज 
स्वामी के एक सहस्त स्तम्भोंवाले प्राचीन 
मन्दिरवाले और चतुर्दिक्‌ हरियाली, शान्ति 
और एकान्त से घिरा जगदेव एक आदर्श 
पाठशाला के लिए एक आदर्श स्थान है। 
विद्यापीठमू-परिसर स्थित विनायक और 
8० मन्दिर इस परिसर के महत्त्व को बढ़ा 
देते हैं। 

वैदिक और संस्कृत-विद्वानों के एक 
समूह- डॉ. यज्ञ रामुलू, स्व. सी.एस. शास्त्री 
और डॉ. एम.वी.आर. शर्मा ने सनातन-धर्म 


के उत्थान के लिए एक परियोजना की 
कल्पना की। फिर समविचारवाले कुछ लोगों 
के साथ तथा अपने गुरु श्री वेम्पति वेंकट 
सुब्बा शास्त्री का आशीर्वाद लेकर इनलोगों 
ने काञ्ची कामकोटिपीठ से सम्पर्क किया 
जहाँ आगामी शंकराचार्य स्वामी विजयेन्द्र 
सरस्वती ने सहमति और आशीर्वाद प्रदान 
किया। इस प्रकार दिनांक 04 अक्टूबर, 
4998 को शंकर मन्दिर्म, स्कन्दगिरि, 
पद्दराव नगर, सिकन्दराबाद में विद्वापीठम्‌ 
का शुभारम्भ हुआ। विद्यापीठम्‌ू अपनी 
योजना और क्रियाकलापों के संचालन के 
लिए एक पंजीकृत न्यास द्वारा संचालित है। 
न्यास के सभी सदस्य वेद और संस्कृत के 


मूर्थन्य विद्वान्‌ हैं। विद्यापीठम्‌ का पाठ्यक्रम 
कृष्णयजुर्वेद और स्मार्त प्रयोग पर आधारित 
है। विद्यापीठम्‌ शुरूआत में 27 छात्रों से 
प्रारम्भ हुआ था। वर्तमान में यहाँ के 
कर्मचारियों में 2 वैदिक पण्डित, ॥ स्मार्त 
पण्डित,  संस्कृत-पण्डित, 4 देखभाल 
करनेवाला, 4 स्सोइया और 3 सहायक 
परिसर के समनन्‍्वयन और रखरखाव का 
काम करते हैं। 

विद्यापीठम्‌ द्वारा सिद्धान्तकौमुदी के 
सभी पाठों को रिकार्ड किया गया है और 
उसे सीडी, डीवीडी में परिवर्तित करके 
जरूरतमन्द छात्रों को निःशुल्क वितरित 
किया जाता है। छ 


आज गुरुकुल, नर्मदापुरम्‌, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश 


<ठड्ल्लीछउहोशंगाबाद से करीब तीन किमी 
दूर खर्राघाट रोड स्थित आर्ष गुरुकुल की 


स्थापना आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्कालीन # ९ ”>उक 


मंत्री पं. नन्हेलाल मुरलीधर ने दिनांक 27 
अप्रैल, 4942 को की थी। इस तरह यह 
गुरुकुल एक शताब्दी से भी अधिक पुराना 
है। गुरुकुल के प्रथम आचार्य स्वामी 
ब्रह्मानन्द थे। वर्तमान में गुरुकुल के 
आचार्य ऋतस्पति परिवत्राजक, सचिव 
योगेन्द्र यज्ञिक व प्रधानाचार्य सप्तसिंधु हैं। 
नर्मदापुरम्‌ संभाग में यह गुरुकुल सबसे 
प्राचीन है। आर्ष गुरुकुल होशंगाबाद जिले 
का इकलौता ऐसा संस्थान है, जहाँ पूरी 
पढ़ाई-लिखाई केवल संस्कृत में होती है। 


दी कोर /नई, 207 


गुरुकुल का संचालन मध्यप्रदेश व विदर्भ 
आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा किया जाता है। 

यह गुरुकुल करीब 22 एकड़ क्षेत्र में 
फैला है। वर्तमान में यहां 42 से 24 वर्ष 
की आयु के 84 आर्यवीर वैदिक शिक्षा ले 
रहे हैं। गुरुकल का संचालन दानदाताओं 
और आर्थिक रूप से सक्षम ब्रह्मचारियों के 
परिजनों द्वारा दिए गए दान से किया जाता 
है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन 
विकास मंत्रालय द्वारा संस्कृत के तीन 
शिक्षकों का वेतन दिया जाता है। 

गुरुकुल में ब्रह्मचारियों की दिनचर्या 
सुबह ब्राह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाती है। 


दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद 
तड़के 4:30 बजे से योग कराया जाता है। 
6:30 बजे हवन होता है। ब्रह्मचारियों की 
दिनचर्या को गुरुकुल प्रबंधन ने 22 
कालखण्डों में बाँट रखा है। 

गुरुकुल परिसर में आचार्य बालकृष्ण 
धन्वन्तरी उद्यान है। इस उद्यान में कई 
प्रकार की जड़ी-बूटियाँ लगाई गई हैं। इन 
जडी-बूटियों से ब्रह्मचारियों का 
आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार तो किया 
जाता है, साथ ही ब्रह्मचारियों को इन 
जड़ी-बूटियों के बारे में जानकारी भी दी 
जाती है। गुरुकुल-परिसर में वैसे तो कई 


उद्यान हैं, लेकिन यहाँ पर कई फलदार 
वृक्ष भी लगाए गए हैं। इनमें आम, संतरा, 
मौसंबी, नींबू, अमरूद और सीताफल के 
वृक्ष हैं। फलों का उपयोग ब्रह्मचारियों और 
गुरुकुल-प्रबंधन द्वारा ही किया जाता है। 
यहाँ एक आदर्श गोशाला भी है, 
जिसमें गिर प्रजाति की 80 व अन्य 
प्रजातियों की भी गायें हैं। गोशाला में दूध 
का उपयोग ब्रह्मचारियों हेतु होता है और 
गोबर से खाद बनाकर खेतों में डालते हैं। 
एक अन्य गोशाला में आमजन द्वारा दान 
किए गोवंश या दुर्घटनाओं में घायल गोवंश 
का उपचार होता है। छल 


आर्य कन्या गुरुकुल विद्यालय, नरेला 


विद्यालय हैं जहाँ आधुनिक और विषयों से 
सम्बंधित शिक्षा दी जाती है। लेकिन दिल्‍ली 
के नरेला इलाके में स्थित आर्य कन्या 
गुरुकुल विद्यालय एकमात्र ऐसा विद्यालय 
है, जहाँ संस्कृत की शिक्षा के साथ-साथ 
लड़कियों को ब्रह्मचर्य-धारण करने की 
प्रेरणा भी दी जाती है। इस विद्यालय की 
स्थापना 953 में नरेला के प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
स्वामी ओमानन्द सरस्वती ने की थी। 
उन्होंने विद्यालय की स्थापना के लिए 62 
एकड़ जमीन दान में दिया था। 

यहाँ संस्कृत में आचार्य, शास्त्री, 
विशारद की उपाधि देकर अधप्टध्यायी, 


महाभाष्य, वेदादि की शिक्षा दी जाती है। 
पिछले 64 वर्षों के दौरान लगभग 40 
हजार लड़कियों ने शिक्षा अर्जित की है। 
इनमें सैकड़ों महिलाएँ विदेशी शामिल हैं। 
इनमें से कई महिलाओं ने ब्रह्मचर्य-व्रत 
धारण कर आजन्म अविवाहित रहने का 
संकल्प किया है। 

हरियाणा के रोहतक स्थित महर्षि 
दयानन्द विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त इस 
विद्यालय में सम्प्रति 500 लड़कियाँ और 
20 शिक्षिकाएँ हैं। यहाँ शिक्षा लेने या 
अध्यापिका के रूप में नियुक्ति के लिए 
पहली अनिवार्य शर्त न केवल अविवाहित 
होना बल्कि आजन्म अविवाहित होना भी 


जरूरी है। यहाँ वैदिक रीति से प्राचीन काल 
के गुरुकुलों की तरह शिक्षा दी जाती है। 
अधिकाँश शिक्षिकाएँ भी अविवाहित 
रहकर यहाँ के माहौल से तृप्त हैं। इनके 
अनुसार ये सभी अविवाहित रहकर केवल 
नौकरी नहीं कर रही हैं बल्कि अपनी 
पौराणिक संस्कृति की रक्षा कर रही हैं। 

विद्यालय के नियमों के अनुसार सभी 
छात्राओं को प्रातः 4:00 बजे जागना होता 
है। पाँच बजे तक तैयार होकर पूजा-स्थल 
पर वेदपाठ करना अनिवार्य है। प्रातः छह 
से आठ के बीच व्यायाम, अल्पाहार, कृषि 
एवं श्रमदान किया जाता है। 40 बजे पढ़ाई 
होती है। अपराह्न तीन बजे विद्यालय सत्र 
समाप्त होता है। तुरंत अल्पाहार एवं विश्राम 
के बाद विद्यालय-परिसर की गतिविधियाँ 
समाप्त हो जाती हैं। 

अपनी कुशलता के लिए यह गुरुकुल 
अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। नेपाल, 
मॉरीशस आदि देशों से प्रायः छात्राएँ यहाँ 
शिक्षा लेने आया करती हैं। इसके 
अलावा दक्षिण भारत से भी यहाँ छात्राएँ 
पढ़ने आती हैं। लड़कियों के लिए यहाँ 
भोजन, वस्त्रादि सभी सुविधाएँ निःशुल्क 
प्रदान की जाती हैं। गुरुकुल की 50 एकड़ 
जुमीन पर खेती होती है और जनसहयोग 
से ही इसका संचालन होता है। गुरुकुल की 
अपनी गौशाला भी है, जिसमें करीब 80 
गायें हैं। छल 
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ब वीना सिंह 
लेखिका सामाजिक विषयों की जानकार 
तथा साहित्यिक हिन्दी से एम.ए. हैं। 


क्षा का मूल 
शि उद्देश्य विद्यार्थी 
को उसकी 
बाहरी और आंतरिक आवश्यकताओं से परिचित कराकर उसको 
पूरा करने की कला प्रदान करना है। शिक्षा नये मनुष्यों को 
गढ़नेवाले जीवन-मूल्यों को अर्थ प्रदान करती है जिससे उनका 
जीवन सुख-समृद्धि एवं प्रसन्‍नता की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य 
जीवन के हर तल पर अपरिमित ऊर्जा समाई है। शिक्षा इस ऊर्जा 
का सही और सटीक उपयोग समझाती है। शिक्षा जीवन की भौतिक 
ज्‌रूरतें, जैसे- व्यवसाय, नौकरी एवं सुरक्षा आदि की पूर्ति के 
साथ ही बौद्धिक, नैतिक एवं आत्मिक मूल्यों की पहचान कराती 
है। मनुष्य के सर्वागीण विकास की राह दिखाती है, परन्तु आज 
की शिक्षा-प्रणाली को एकांगी बना दिया गया है। आज की शिक्षा 
जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय का एक जरिया बन गई है और इसी 
कारण शिक्षा के व्यावसायीकरण का दौर प्रारम्भ हो गया है। 
व्यावसायिक शिक्षा निःसंदेह काफ़ी आगे बढ़ी है जिसके 
परिणामस्वरूप देश में अनगिनत उच्च एवं प्रतिष्ठित शैक्षणिक 
संस्थाओं की स्थापना हुई है। इन प्रतिष्ठित संस्थाओं से प्रतिवर्ष 
हजारों की संख्या में प्रतिभावान्‌ छात्र निकलते हैं और देश-विदेश 
में अच्छी नौकरी प्राप्त कर अपनी प्रतिभा को दर्शाते हैं। परन्तु 
इसका दूसरा एवं अन्य पहलू उतना ही निराशाजनक एवं 
चुनौतीपूर्ण है। जो प्रतिभाशाली छात्र उच्च शिक्षण-संस्थाओं से 
निकल रहे हैं, यदि इनके जीवन-मूल्यों और समाज एवं राष्ट्र के 
प्रति उत्तरदायित्व के प्रति 
दृष्टिकोण का पता लगाया 
जाए, तो निराशा ही हाथ 
लगेगी। वर्तमान शिक्षा- 
पद्धति से जो ज्ञान प्राप्त 
हो रहा है, वह केवल 
बौद्धिक धरातल तक ही 
सीमित है। इससे व्यक्ति 
के अन्दर दबी पड़ी सुप्त 
क्षमताओं का जागरण 
संभव नहीं है। वह ज्ञान 
तो केवल व्यक्ति को 
जीविकोपार्जज तक ही 
सीमित रखता है। । 
हमारी. शिक्षा- 
प्रणाली ऐसी हो जो उच्च 
एवं गुणवत्तापरक शिक्षा 


सुदृढ़ शिक्षा-प्रणाली से ही 
सर्वागीण विकास संभव 


सभी में उचित ढंग से पहुँचा सके। ग्रामीण अंचल के अधिकांश 
विद्यार्थी, विशेषकर लड़कियाँ विज्ञान की शिक्षा से दूर हैं। उनकी 
शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई विशेष साधन-संसाधन नहीं 
हैं। शिक्षा का स्वरूप ऐसा हो जिसमें सभी विद्यार्थियों की सम्पूर्ण 
प्रतिभा का विकास हो, साथ ही उनकी रचनात्मकता में भी वृद्धि 
हो। अध्ययन का आधार विश्लेषणात्मक और रचनात्मक हो। 
विश्लेषणात्मक अध्ययन में सुचारू रूप से तर्क, तथ्य, प्रमाण एवं 
आँकड़ों आदि के प्रयोग का ज्ञान कराया जाए। रचनात्मक 
अध्ययन में सृजनशीलता के महत्त्व पर बल दिया जाये। वर्तमान 
शिक्षा में विद्या का समावेश होना आवश्यक है। शिक्षा के साथ 
छात्रों को जीवन जीने की कला, जीवन-प्रबंधन एवं जीवन-मूल्यों 
की भी समझ हो। स्कूली पाठयक्रमों में जो विषय पढ़ाए जाएँ, उनमें 
भी रोचकता हो ताकि विद्यार्थी उन्हें सहजता से समझ सकें। हम 
अपनी सुदृढ़ शिक्षा-पद्धति को विकसित न कर पाने का दंभ झेल 
रहे हैं। छात्र अपनी मौलिकता, प्रतिभा एवं रचनात्मकता को पीछे 
छोड़ते जा रहे हैं। शिक्षण-संस्थानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 
ये शिक्षण-संस्थान डिग्रियाँ तो बाँट रहे हैं, परंतु उनके अनुरूप न 
तो रोजगार दे पा रहे हैं और न ही विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गढ़ पा 
रहे हैं, जिसका परिणाम भयावह हो रहा है। छात्रों में धैर्य और 
विश्वास की कमी हो रही है, जिसके चलते वे कुंठा, अवसाद, 
निराशा, हताशा, आदि से घिरते जा रहे हैं। 

इस समस्या का समाधान यही है कि शिक्षा में गुणवत्ता पैदा की 
जाये ताकि कुशल एवं योग्य नागरिक समाज को मिल सकें। इसके 
लिए एक ऐसी शिक्षा- 
प्रणाली की स्थापना 
करने की आवश्यकता 
है जिसमें युवा इतने 
स्वावलंबी बन सकें 
कि वे स्वतः ही अपना 
व्यवसाय खड़ा कर 
सकने में सक्षम हों, 
साथ ही वे अपने 
जीवन के प्रति गम्भीर 
दृष्टि रखें। जीवन- 
मूल्यों को समझें और 
उसके अनुरूप जीवन 
जीने की कला को 
विकसित करें। यही 
शिक्षा-प्रणली आज 
की आवश्यकता है।ह् 
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शिक्षा-संक्रांति के समीकरण 


हमारी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएँ हमारे इतिहास और भूगोल ने निर्धारित कर दी हैं और हमारे देश का आकार तथा जनसंख्या कभी भी इस बात को 
स्वीकार नहीं कर सकते कि हम द्वितीय श्रेणी का राष्ट्र बनकर जीवित रहें। प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों की पंक्ति में हमारा स्थान ईश्वरप्रदत्त है। हमारी 
नियति भी यही है। इस आकांक्षा की उपेक्षा करने का पाप स्वतन्त्र भारत के सत्ताधीशों के माथे पर है। इसका ही दुष्परिणाम है कि हमारे पास 
समाज को प्रेरणा देने के लिए कुछ नहीं है। महती प्रेरणा के अभाव में हम बौने बनकर भटक रहे हैं। 


हे 
(& + | 


ब आनन्द आदीश 
चिंतक और वरिष्ठ साहित्यकार 


तौं किसी ऐसे देश का नाम जानने को 

उत्सुक हूँ जहाँ वहाँ की मिट्टी के 

अनुरूप शिक्षा-पद्धति के अभाव में 
भी ज्ञान-विज्ञान के उच्चतम शिखर चूम लिये 
गये हों। इसमें प्रजातन्त्रीय प्रणाली से चलने 
वाले अमेरिका, फ्रांस, इंग्लेण्णट आदि और 
साम्यवादी तानाशाही व्यवस्था के अन्तर्गत 
चलनेवाले रूस, चीन आदि सभी देश हमारे 
अध्ययन के आधार हो सकते हैं। अर्ध-उन्नत 
अथवा अनुन्नत देशों के पिछड़ेपन के मूल में 
भी सबसे प्रमुख कारण यही मिलेगा कि वहाँ 
शिक्षा पद्धत्त न केवल बाहर से लाकर 
आरोपित कर दी गयी है अपितु वहाँ की 
जीवनप्रणाली से भी कटी हुई है। ऐसे देश 
अफ्रीका में भी हो सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका 
में भी और एशिया में भी। भारत ऐसे ही अभागे 
देशों में से एक है। स्वतंत्र भारत के 70 वर्षो 
के इतिहास में शिक्षा को व्यवस्थित करने का 


लक्ष्य लेकर सर्वश्री राधाकृष्णन, मुदालियर 
और कोठारी के नेतृत्व में पूृथक-पृथक गठित 
तीन-तीन शिक्षा आयोगों की रिपोर्ट शिक्षा- 
मन्त्राल्य की अलमारियों में आकर सज गयी 
हैं। परन्तु हम अब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 
अभाव में अंधेरे में भटक रहें है। उदाहरण के 
लिये कोठारी आयोग ने अपने प्रति-वेदन की 
प्रस्तावना में इतना भर लिखकर कर्त्तव्य की 
इतिपूर्ति मान ली है- “इस संबंध में हमें 
तनिक भी सन्देह या हिचक नहीं है कि विज्ञान 
पर आधारित और भारतीय संस्कृति एवं 
जीवन-मूल्य सम्मत शिक्षा ही हमारी शिक्षा 
नीति का आधार और राष्ट्रीय प्रगति, सुरक्षा 
एवं कल्याण का उपकरण हो सकता है।'! 
अणुवीक्षण-यन्त्र लेकर भी कोई इस रिपोर्ट में 
भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों के स्वरूप 
का विश्लेषण नहीं खोज सकता। अभी तक 
न तो हम शिक्षा के लक्ष्य-व्यक्ति और समाज 
विकास के सन्दर्भ में निर्धारित कर पाये हैं और 
न ही तदनुसार पाठ्यक्रम और प्रणाली का 
स्वरूप निर्धारण कर सके हैं। यही कारण है 
कि अन्य देशों की तुलना में हमारा देश 
निरक्षरों, अर्ध-साक्षों का एक विशाल 
जनसमूह नजर आता है। हम इस दृष्टि से 
कितने निरीह हैं, इसका आभास हम सबको 
है। भारतीय शिक्षा को 'उल्टे पिरामिड' की 
संज्ञा दी जाती है। रूस में जहाँ अक्तुबर क्रांति 
के बाद सरे प्रयत्न प्राथमिक शिक्षा द्वारा शत- 


प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने की 
दिशा में किये गये और लगभग 40-42 वर्षो 
में उसे पूर भी कर लिया गया, वहाँ हमने 
अपने देश के संविधान में यह लिखकर 
सन्‍्तोष का अनुभव कर लिया कि, 'इस 
संविधान के लागू होने के 40 वर्ष के अन्दर- 
अन्दर राज्य 44 वर्ष तक की आयु के सब 
बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 
की व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगा।' सत्य 
यह है कि हमने प्राथमिक शिक्षा की ही 
सर्वाधिक उपेक्षा की है। राष्ट्रीय आय का कुल 
4 प्रतिशत ही हम शिक्षा पर व्यय करना चाहते 
हैं और इसमें भी लगातार प्राथमिक शिक्षा पर 
व्यय घटाते चले जा रहे हैं जबकि उच्चशिक्षा 
पर व्यय बढ़ाकर भी हमने कुछ प्राप्त नहीं 
किया है। अतः इस पर आश्चर्यचकित होना 
व्यर्थ है कि विश्वविद्यालय और उनके भवन 
अनाप-शनाप ढ़ग से सजाये-संवारे जा रहे हैं, 
परन्तु शिक्षा का स्तर लगातार घटता चला जा 
रहा है। प्राथमिक विद्यालय अत्यन्त अपर्याप्त 
हैं और जो हैं भी वे बुरी दशा में है। बच्चों के 
बैठने के लिए टाटपट्टियों तक का अभाव है। 
प्राथमिक शिक्षण को सुदामा का पर्याय बनाकर 
रखा गया है। इनके लिए न किसी के पास 
योजना है और न समझ। प्राथमिक विद्यालयों 
के 40-42 करोड़ छात्रों और उनको पढ़ाने 
वाले 25-30 लाख शिक्षकों के चेहरे हमारी 
क्रूर शिक्षानीति के अमानवीय अन्याय की 


तालिका क्रमांक-॥ भारतीय शिक्षा परिदृश्य : वर्ष 204-2045 


क्र. | शिक्षण संस्थान संख्या शिक्षक संख्या विद्यार्थी संख्या शिक्षार्थी-शिक्षक 
(लाखों में) प 

4. | प्राथमिक 847448 2670396 44433 24 

2. | माध्यमिक 425094 2559769 6552 पर 

3. | उच्चतर माध्यमिक 435335 4346888 3252 हा 

4. | उच्चतम माध्यमिक (इन्टर कॉलेज) | 409348 4984747 547 38 

5. | डिप्लोमा स्तर गश्छ्त्र * आश्चर्यजनकरूप 

6. | कॉलेज 38498 4349295 से आंकड़े 24 

7. | विश्वविद्यालय/राष्ट्र-स्तरीय संस्थान 760 उपलब्ध नहीं ( अनुमान ) 
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ही कहानी हैं। यह एक ऐसा त्रासदीपूर्ण 
नाटक चल रहा है जिसका शायद कोई भी 
सरकार अन्त नहीं करना चाहती। यही कारण 
है कि आज क्रांति की जितनी आवश्यकता 
शिक्षा के क्षेत्र में है, उतनी अन्य किसी क्षेत्र में 
नहीं। निश्चित कालावधि में 400 प्रतिशत 
साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित कर हमें शिक्षा के 
उद्देश्य और स्वरूप ही नहीं, दर्शन का भी 
विचार कर लेना पड़ेगा और यह तब तक कर 
पाना असंम्भव रहेगा जब तक हम अपनी 
राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं का आकलन नहीं 
कर लेते। 


प्रेरणा का प्रश्न 


हमारी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएँ हमारे इतिहास 
और भूगोल ने निर्धारित कर दी हैं और 
हमारे देश का आकार तथा जनसंख्या कभी 
भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते 
कि हम द्वितीय श्रेणी का राष्ट्र बनकर 
जीवित रहें। प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों की पंक्ति 
में हमारा स्थान ईश्वरप्रदत्त है। हमारी नियति 
भी यही है। इस आकांक्षा की उपेक्षा करने 
का पाप स्वतन्त्र भारत के सत्ताधीशों के माथे 
पर है। इसका ही दुष्परिणाम है कि हमारे 
पास समाज को प्रेरणा देने के लिए कुछ नहीं 
है। महती प्रेरणा के अभाव में हम बोने 
बनकर भटक रहे हैं। हमें चाहिए कि समाज 
को प्रेरणा की प्राणवायु प्रदान करें और फिर 
तीनों स्तरों-प्राथमिक, माध्यमिक और 
उच्च-के लिए बेबाक शब्दों में उदेश्यों की 
लकीर खीचें। मोटे रूप से वे लकीरें ये हो 
सकती हैं : 
प्राथमिक-संस्कार-प्रधान, समाजोपयोगी। 
माध्यमिक-व्यवहार-प्रधान, जीवनोपयोगी। 
उच्चस्तरीय-विचार-प्रधान, राष्ट्रोपयोगी। 

वादों के घेरे तोड़कर हमें वास्तविक 
धरातल पर आना पड़ेगा। सम्पूर्ण देश में 
प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित कर 
विद्यालय जाने योग्य हर बालक को साक्षर- 
लिखने और पढ़ने योग्य बनाना होगा। इसके 
लिए आवश्यक नहीं है कि हर बच्चा 
विद्यालय में ही जाये। क्‍यों नहीं विद्यालय 
फैक्टरियों और खेतों में जा सकता ? प्राइमरी 
स्तर तक हम बच्चों को उचित संस्कार देने 
का प्रयत्न करें और व्यक्तिगत आकांक्षा का 
बीजारोपण भी करें। हवाई योजनाएँ न 
बनाकर ठोस कार्य करें। अनुमान लगाइए 
कि यदि प्रत्येक धार्मिक संस्थान-मन्दिर, 


मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च 


आदि स्वयं के लिए 
लें. कर-| कक्षा परिक्षार्थी | परिणाम प्रतिशत 

हि सनक कर लें ः संख्या उतीर्ण परीक्षार्थी 

कम से कम एक जी 
प्राथमिक विद्यालय ब्च् 
अवश्य चलायेंगे तो | | दसवीं 467 77.4% 
कितनी बडी राशि |2- | बारहवीं 04 73.2% 
भवनों पर खर्च होने से | 3- | डिप्लोमा अनुपलब्ध 747652 
बच जायेगी। देश के |4. | पी.जी. डिप्लोमा |अनुपलब्ध 222540 
सूदूर कोने में भी ॥ | अनुपलब्ध 6294907 
पाठशाला पहुँच जायेगी |०: स्नात्कोत्तर अनुपलब्ध ]4202॥॥ 
और धर्मस्थानों को |7. | एम. फिल अनुपलब्ध 23497 
चढ़ावे के रूप में मिला | 8. | पी.एच.डी. अनुपलब्ध 24830 
धन गिने-चुने लोगों की 
व्यक्तिगत सामाजिक और राजनीतिक ज्ञानार्जन कर सके। 
लालसा पूर्ति का साधन बनने के स्थान पर गुरू-गृहवास 
राष्ट्रीय शिक्षा अभियान का बेजोड़ शस्त्र बन -भरह्वात 
जायेगा। सौ प्रतिशत साक्षरता अभियान की यहाँ मैं मेघावी छात्रों की शिक्षा के विषय में 
सफलता के लिए दूसरा उपाय हमें यह अलग से विचार करना चाहता हूँ। यह 
अपनाना चाहिए कि हाईस्कूल पास विवाद का विषय हो सकता है कि प्राचीन 


करनेवाले प्रत्येक छात्र को तब तक 
प्रमाणपत्र न दिया जाये जब तक उसने कम 
से कम पाँच निरक्षरों को साक्षर न बनाया 
हो। स्नातक के लिए दस और स्रात्कोत्तर के 
लिए पन्द्रह की संख्या तय की जा सकती 
है। इतना ही नहीं सरकारी और गैर सरकारी 
कर्मचारियों की वार्षिक बढ़ोत्तरी के लिए भी 
कुछ इसी प्रकार की शर्तपूर्ति आवश्यक की 
जा सकती है। कहने की आवश्यकता नहीं, 
कि इस सबके लिए कानून से भी पहले 
जनमानस तैयार करना आवश्यक होगा। 
माध्यमिक शिक्षा हमें जीवनोपयोगी शिक्षा के 
रूप में गठित करनी चाहिए और विद्यार्थी के 
संस्कारों को दृढ़ करने की और ध्यान देना 
चाहिए। हाईस्कूल पास करने वाले प्रत्येक 
विद्यार्थी को भाषा और गणित के साथ-साथ 
नैतिक शिक्षा तो दी ही जाये, साथ ही उस 
व्यवसाय से भी परिचित कराया जाये 
जिसका अध्ययन वह इन्टर कॉलेज में इस 
दृष्टि से करेगा जिससे वह उसकी 
आजीविका का आधार बन सके। निःसंदेह 
यह शिक्षा वैज्ञानिक, तकनीकी, कृषि आदि 
विषयों की होगी और किसी एक शाखा में 
विद्यार्थियों की रूचि के साथ-साथ देश की 
आवश्यकताओं पर भी निर्भर होगी। इण्टर- 
मीडिएट कॉलेजों में प्रयोगशालाओं और 
वर्कशाप की व्यवस्था ऐसी हो जिससे 
विद्यार्थी सही अर्थों में अपने व्यवसाय का 


गुरुकुल प्रणाली आज कितनी संभव या 
अंसभव है परन्तु इससे शायद ही कोई 
इन्कार कर सकेगा कि गहन अध्ययन की 
उससे अधिक उत्तम परिकल्पना अभी तक 
हमारे पास नहीं है। स्वामी विवेकानन्द ने 
इसे ““गुरुगृहवास”' प्रधान शिक्षा कहा है। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के विचार तो इस संबंध 
में बिलकुल स्पष्ट थे ही हमारी सच्ची 
शिक्षा केवल तपोवन में संभव है जहाँ हम 
प्रकृति के निकट रहकर आत्म विश्लेषण 
और स्वत्व का अन्वेष्ण कर सकते हैं। 
ईश्वर की वाणी समूह की भीड़भाड़ या जन 
विवाद के बीच न सुनी जाकर अन्तरंग की 
शांति एवं एकान्तता में ही सुनी जा सकती 
है जबकि हम अनन्त और शाश्वत से 
बंधकर अपने अन्दर के सर्वोच्च के 
आज्ञाकारी बनने की आवश्यकता का 
अनुभव करते हैं।'” क्या हम ऐसी व्यवस्था 
नहीं कर सकते कि देश भर में हर जिले में 
जीवन की हलचल से परे एक श्रृंखला ऐसे 
गुरुकुलों की खड़ी करें जहाँ पाँचवी कक्षा 
के परिणामों और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के 
आधार पर उस क्षेत्र के चुने हुए मेधावी 
विद्यार्थियों की शिक्षा का प्रबन्ध कर सकें ? 
प्रकृति के नैसगिंक वातावरण में आधुनिक 
उपकरणों से युक्त हों और ज्ञान के सच्चे 
पिपासु यहाँ ज्ञानार्जन कर देश को मौलिक 
विचारक, वैज्ञानिक, साहित्यकार, 
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अर्थशास्त्री, शिक्षाशास्त्री, कलाकार आदि दे 
सकें। इन मेधावी छात्रों का चयन निःसन्देह 
परिवार, जाति या मजहब के आधार पर न 
होकर केवल मेधा के आधार पर होगा। इन 
विद्यालयों के आर्थिक पक्ष के लिए मेरा 
सुक्षाव है कि उच्च-वर्ग पर 'शिक्षा-कर' 
लगाकर उसे सुदृढ़ और सरल बनाया जा 
सकता है। उच्च शिक्षा का स्वरूप निर्धारित 
करना अब कठिन नहीं होना चाहिए। केवल 
सुपात्र ही उच्च शिक्षा के लिए जा सकेंगे। 
विश्वविद्यालय अनावश्यक भीड़ से तो 
बचेंगे ही, अनुशासन-हीनता आदि रोगों से 
भी छुटकारा पा सकेंगे। 


परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन 


शिक्षा की कोई भी पुनर्रचना तब तक सार्थक 
नहीं हो सकती, जब तक परीक्षा प्रणाली में 
आमूल परिवर्तन नही किया जाता। वर्तमान 
परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से विफल रही है। 
राष्ट्रीय शिक्षा और अनुसन्धान परिषद ने 
“भारत में परीक्षा की विश्वसनीयता' का 
अध्ययन किया था। दस उत्तरपुस्तिकाओं में से 
प्रत्येक की 90 प्रतियाँ करांके 90 अनुभवी 
शिक्षकों के पास भेजी गयी और इस प्रकार 
बिना बताये परीक्षकों से उन्हीं दस 
उत्तरपुस्तिकाओं का आकलन कराया गया। 
देखा गया कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षक 
ने 75 प्रतिशत अंक दिये तो दूसर ने 22 
प्रतिशत ही। उसी विद्यार्थी को 8 परीक्षकों ने 
प्रथम श्रणी के, 4 ने द्वितीय श्रेणी के, 33 ने 
तृतीय श्रेणी के और 7 ने स्पष्ट फेल होने 
लायक अंक प्रदान किये। लगभग ऐसे ही तथ्य 
अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि देशों में भी 
अध्ययन द्वारा सामने आये हैं। फिर हमारे देश 
में तो नकल, जोर-जबरदस्ती और सिफारिश 
की ऐसी लहर चल रही है कि इस परीक्षा 
प्रणाली की रही-सही विश्वसनीयता भी 
समाप्तप्रायः हो गई है। आवश्यकता इस बात 
की है कि परीक्षा मे अंकों की प्रणाली के स्थान 
पर ग्रेड पद्धत्ति अपनायी जाये। नकल और 
धमकी से छुटकारा पाने के लिये लिखित 
परीक्षाओं में किसी सीमा तक पुस्तकों के प्रयोग 
की भी छूट रहे तो दिखाई देगा कि कोई विशेष 
अन्तर नहीं पड़ता है। हाँ, इसके लिए प्रश्न- 
पत्रों की रचना भिन्न प्रकार से करनी पड़ेगी। 
वैसे भी सुझाई गई शिक्षा-पद्धति में, विशेषकर 
जबकि जनमानस में एक नयी प्ररेणा का 
संचार किया गया हो, परीक्षा इतनी बड़ी 


क्र. | देश व्यय % 
. | भारत 4.3% 
2. | बांग्लादेश .97% 
3. | नेपाल 4.7% 
4. | पाकिस्तान 2.47% 
5. | श्रीलंका .62% 
6. | चीन अनुपलब्ध 
7. | जर्मनी 4.93% 
8. | रूस 4.45% 
9. | दक्षिण-अफ्रिका | 6.05% 
१0. | इंगलैण्ड 5.68% 
4. | अमेरिका 5.22% 


समस्या नहीं रहनेवाली है। शिक्षा जितनी 
अधिकाधिक कार्य के साथ सम्बद्ध होती चली 
जायेगी, परीक्षा उतनी ही अनावश्यक होती 
चली जायेगी, क्योंकि कार्य-प्रधान शिक्षा 
व्यावहारिक होती है और हर दिन हर क्षण 
अपने आप ही परीक्षा होती चलती है। पहला 
कदम सफल न पड़ने की दशा में दूसरा कदम 
आगे रखा ही नहीं जा सकता। 


भ्रद्धा केन्द्र हों शिक्षालय 


वास्तविक समस्या एक बार इस प्रवाह को 
मोड़ देने की है, रचनात्मक दिशा देने की है। 
और यहीं पहुँचकर हम अपने को असमर्थ 
पाते हैं। प्रेरणा कौन देगा? प्रेरणा दे सकने में 
सक्षम हैं दार्शनिक, साहित्यकार, शिक्षक, 
परन्तु प्रेरणा देने का ठेका ले लिया है 
राजनेताओं ने - सत्ताधीशों ने, उन सत्ताधीशों 
ने जो प्रायः निरक्षर-भट्टाचार्य हैं, भ्रष्ट हैं पर 
भाग्य-विधाता हैं। और शिक्षक अनाथ है, 
अनाड़ी माना जाता है, उनकी कृपा के भरोसे 
है। आर्थिक दृष्टि से दीन और सामाजिक 
दृष्टि से असम्मानित शिक्षक आज स्वयं को 
अपनी आँखों में ही हीन और लज्जित 
अनुभव करता है। उसे प्रेरणा-स्नोत और 
श्रद्धा-केन्द्र बनाये बिना कोई भी योजना 
'फलदायी नहीं हो सकती। अतः हमारे सारे 
प्रयत्न इस दिशा में होने चाहिऐं कि शिक्षक 
का आर्थिक स्तर उन्‍नत किया जाये। इससे 
भी अधिक उसको सामाजिक प्रतिष्ठा दी 
जाये। अविलम्ब ऐसी व्यवस्था की जाये 
जिससे शिक्षकों को विभागीय पदोन्नति के 


पर्याप्त अवसर सुलभ हो सकें। क्‍यों एक 
प्राइमरी अध्यापक प्राइमरी अध्यापक, रहकर 
ही रिटायर हो? क्‍यों नहीं वह किसी 
विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष या किसी 
राज्य का शिक्षा-निदेशक होकर सेवा निवृत्त 
हो? आज शिक्षा, मेधा को आकर्षित नहीं 
करती है तो इसका एक बड़ा कारण पदोन्नति 
के अवसरों का लगभग शून्य होना भी है। 
ग्राम पंचायत से लेकर केन्द्रीय संसद तक 
अध्यापकों के चुने प्रतिनिधि मनोनीत किये 
जाने जैसी कुछ व्यवस्थाएँ, अध्यापकों को 
सामाजिक सम्मान दिलाने में सहायक होंगी 
और तभी शिक्षक भी अधिक उत्तरदायी 
बनकर अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करेगा। 


शिक्षा को देश की मिट्टी से जोड़ें 


दुर्भाग्य से आज समाज जीवन इतना दूषित 
हो गया है कि वह अपने भविष्य से ही 
खिलवाड़ कर रहा है। सिनेमा, टेलीविजन 
जैसे सशक्त माध्यमों का उपयोग कामोत्तेजना 
और विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत करने के 
लिए किया जा रहा है, जबकि इनके द्वारा 
देश में एक नयी प्राण-वायु का संचार कर नई 
आशा और आकांक्षा को जन्म दिया जा 
सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
धर्मनिर्षेक्षता का अर्थ हमने सब प्रकार के 
मर्यादित व्यवहार को तिलांजलि देकर वहशी 
जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देना मान लिया 
है। पाठ्यपुस्तकों की विषय-वस्तु दिमागी 
दिवालियेपन की ही नहीं, आत्मघाती प्रवृत्ति 
की भी द्योतक है। राष्ट्र-पुरुषों का नाम लेना 
तक, ऐसा लगने लगा है, जैसे कोई पाप है। 
आत्महीनता के भाव की इससे अधिक 
पराकाष्ठा नहीं हो सकती। शिक्षा को यहाँ की 
मिट्टी से जुदा कर जिन्दा रहने की कल्पना 
देश को ले डूबेगी। हम यह बात भली-भांति 
समझ लें कि किसी देश का भविष्य 
आनेवाली पीढ़ी को मिली शिक्षा पर निर्भर 
होता है और शिक्षा प्रेरणा के ही अनुपात में 
भली-बुरी हुआ करती है, जबकि प्रेरणा 
महत्वाकांक्षा के घोड़े पर सवार होकर दौड़ती 
है। विश्व में एक सबल, सुसंस्कृत साधन- 
सम्पन्न राष्ट्र के रूप में खड़े होने की 
महत्वाकांक्षा लेकर यदि हमने शिक्षा में ये 
क्रांतिकारी परिवर्तन किये तो आगामी 45 वर्ष 
में तस्वीर बदली जा सकती है और भारत 
प्रथम श्रेणी का राष्ट्र बनकर गर्व से खड़ा हो 
सकता है। | 
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शिक्षा : स्वतनता के स्वर्ण-द्वार खोलने की कु्जी 


ण सौरभ कुमार शुक्ल 'राम' 


ट्रेवेलियन (876-4962 ) ने कहा है 
कि शिक्षा का मकसद है एक खाली 
दिमाग को खुले दिमाग से परिवर्तन 
करना। जबकि अमेरिकी लेखक अल्विन 
टॉफलर (928-2046) के अनुसार शिक्षा 
का उद्देश्य है युवाओं को खुद को जीवनभर 
शिक्षित करने के लिए तैयार करना। इस प्रकार 
हम देख सकते हैं कि विश्व के कई मूर्धन्यजनों 
ने शिक्षा की महत्ता की व्याख्या व्यापक और 
विशद बताई है। यदि हम भारतीय शिक्षा की 
बात करें, तो हम पायेंगे भारतीय शिक्षा का 
इतिहास भी भारतीय सभ्यता का ही इतिहास 
है। भारतीय समाज के विकास और उसमें 
अद्यतन होनेवाले परिवर्तनों का प्रभाव हमारी 
शिक्षा के विकास पर अनवरत रहा है। 
प्राचीन भारतीय शिक्षा आध्यात्मिकता, 


प्र ब्रिटिश इतिहासकार जी.एम. 


मुक्ति तथा आत्मबोध पर आधारित थी। डॉ. 


अल्तेकर ने कहा कि अब तक भारतवासियों 


के लिए शिक्षा 
का अभिप्राय यह ऐ 
रहा है कि य 
प्रकाश का स्रोत है 
तथा जीवन के विभिन्न कार्यों में 
यह हमारा मार्ग आलोकित करती है। 
यहाँ पर स्पष्ट करना उपयुक्त होग कि इस लेख 
में पाश्चात्य विद्वानों के विचारों का समावेश 
इसलिए किया गया है कि ताकि हमें यह स्मरण 
हो सके कि भारतीय नागरिकों के लिए. और 
कमपूर् विश्व पर भारतीय शिक्षा का क्या प्रभाव 
| 

प्राचीन भारत की शिक्षा का स्पष्ट रूप हम 
ऋग्वेद में देखते हैं। उपनयन के पश्चात्‌ शिक्षा 
प्रारम्भ हो जाती थी। ब्रह्मचर्य, तप तथा 
योगाभ्यास से तत्त्व का साक्षात करनेवाले ऋषि, 
विप्र, कवि, मुनि, मनीषी आदि नामों से जाने 
जाते थे। विद्यालय गुरुकुल या आचार्य-कुल 
कहलाते थे जहाँ छात्र निवास करते हुए एवं 
ब्रह्मचर्य-त्रत का पालन करते हुए वेदादि का 
अध्ययन करते थे। स्त्रियाँ भी समान रूप से 
अध्ययन व ब्रह्मचर्य का पालन करती थीं। 
ब्रह्मचर्य के पालन सहित 42 वर्ष के कठोर 
अध्ययन के पश्चात्‌ विद्यार्थी स्नातक होते 
थे। परीक्षा का कोई प्रावधान न था, वरन्‌ 


शात्त्रार्थ द्वारा योग्यता का निर्धारण होता था। 
काशी, तक्षशिला, उज्जैन, वल्लभी, प्रयाग एवं 
दक्षिण के एन्नारियम प्रसिद्ध विद्यालय थे। 
मध्य काल में भारत में मुस्लिम साम्राज्य 
की स्थापना के बाद इस्लामी शिक्षा का प्रचार- 
प्रसार शुरू हो गया। सरकारी कार्य फारसी- 
भाषा में किए जाने छगे। फलतः हिंदू एवं अन्य 
धर्मावलम्बी भी अरबी व फारसी का अध्ययन 
करने लगे। शिक्षा का आधार इस्लाम हो गया 
और शिक्षा के केन्द्र मस्जिदें, मकृतब एवं 
मदरसे हो गये। तत्पश्चात्‌ 2 2828225 में 
यूरोपीय व्यापरियों एवं ईसाई | द्वारा 
आधुनिक शिक्षा की नींव डाली गयी जिसका 
प्रारम्भ क्षेत्र मद्रास बना। ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
की स्थापना के बाद अंग्रेजों को भारत में 
आवश्यकतानुसार भारतीयों को शिक्षित करने 
मजबूरी सामने आई, जिसके 
परिणामस्वरूप सन्‌ 4843 के आज्ञा-पत्र में 
उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में धन का व्यय करना 
प्रारम्भ किया। इस काल का महत्त्वपूर्ण एवं 
हे प्रभाववाला दस्तावेज सन्‌ 4835 का 
का घोषणा-पत्र है जिसे मैकाले की 
शिक्षा-नीति भी कहा जाता है। इस शिक्षा- 
प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारतीय भाषाओं की 
एकता छिल्न-भिन्न करके उनका प्रभाव कम 
करना और अंग्रेजी को उनकी जगह स्थापित 
में ईसाई- 
मैकाले व 


करना था। इन लक्ष्यों है 
मिशनरियों का भी ह 
उसके सहयोगियों का । 
अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव एवं रोजगार 
मिलने के अधिक अवसरों को 

देखते हुए नागरिकों 
का रुझान इस ओर 
बढ़ता चला गया। 


सन्‌ 882 
में सर विलियम 
विल्सन हण्टर की 
अध्यक्षता में एक 
आयोग का गठन 
किया गया, जिसमें 
आयोग ने माध्यमिक 


शिक्षा एवं 
व्यावसायिक शिक्षा के 


सुधारों पर प्रकाश 
डाला। इसी क्रम में 
लॉर्ड कर्जन ने 902 
ई. में विश्वविद्यालयों एवं 
उच्च शिक्षा की उन्नति 
गा विश्वविद्यालय 
की स्थापना की। 

सन्‌ 944 में गोपाल कृष्ण 


गोखले ने आम भारतीयों की परिस्थितियों को 
देखते हुए शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क 
बनाने का प्रयास किया। 946 तक भारत में 
कुल 5 विश्वविद्यालय थे। 

स्वाधीनता के प हर राजनीतिक एवं 
सामाजिक परिदृश्य को हुए शिक्षा का 
पुनर्नवीनीकरण आवश्यक हो गया, जिस हेतु 
विभिन्न स्तरों पर समितियाँ एवं आयोग बनाए 
गये। उनकी सिफारिशों पर देश के विभिन्न 
राज्यों में विभिन्न शैक्षिक बोर्डो/विनियामिकों 
की स्थापना की गई, किन्तु इनमें भी ब्रिटिश 
शासनकाल की कई विसंगतियाँ समाहित ही 
रह गयीं। समाज का सम्भ्रान्त एवं धनाढ्य वर्ग 
सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा अधिक चमक- 
दमक व पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत मिशनरी 
एवं कॉन्वेन्ट स्कूलों को ही प्राथामिकता देता 
रहा। सरकारी विद्यालय तो मात्र ग्रामीण एवं 
निम्न वर्ग के लोगों की शिक्षा हेतु घिसे-पिटे, 
अरुचिकर एवं नवीन अनुसन्धान से विहीन 
केन्द्र मा रह गये। बची- है. कसर 
नवउदारवाद/पूँ के प्रारम्भ ने कर दी। 
शिक्षा को सेवा की जगह व्यवसाय मानकर 
जगह-जगह पूँजीपतियों द्वारा मात्र लाभार्जन के 
लिए धन का निवेश करके अभियान्त्रिकी, 
चिकित्सा एवं प्रबन्धन आदि के शैक्षिक 
संस्थान खोले गये। बिना किसी विशेष रोजगार 
प्रदाता योजना के खोले गए इन संस्थानों ने 
लाखों बेरोजगार युवा पैदा किये, जिन्होंने 
पहले तो कोचिंग-संस्थानों द्वारा निश्चित प्रवेश 
की गारण्टी के प्रलोभन में फँसकर हजारों रुपये 
खर्च करके उक्त संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने 
के प्रयास किए, फिर इन नामचीन संस्थानों में 
अन्य शुल्कों के नाम पर अपने माता-पिता की 
सारी जमा-पूँजी, जमीन, 
जेवर, आदि बेचकर धन की 
व्यवस्था करके डिग्रियाँ प्राप्त 
कीं और जब डिग्री हाथ में आई 
तो विभिन्न सर्वेक्षण संस्थाओं और 
नियोक्ताओं ने घोषित किया कि इन शिक्षित 
बेरोजगार अभ्यार्थियों की अकादमिक शिक्षा 
का स्तर तो ठीक है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य 
में विशिष्ट व्यावसायिक कौशल)/ज्ञान के बगैर 
इन डिग्रियों का कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। 
उपर्युक्त परिस्थितियों में छात्र व उसके परिजन 
किंकर्तव्यविमूढ़ता के स्थिति में हैं। 

अब प्रश्न सामने आता है कि वर्तमान में 
भारत की शिक्षा-व्यवस्था, जो विश्व की सबसे 
अकुशल शिक्षा व्यवस्था में गिनी जाती है एवं 
जिसका एकमात्र कारण यह है कि हमारे 
शिक्षित बेरोजगारों के पास उनकी अर्जित 
शिक्षा के आधार पर उनको कोई उपयुक्त 
रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता है, तो 
इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार? पूंजीवाद ? 
हमारी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित मानसिकता 
या कोई अन्य कारण ? छ 
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है : दृष्दर्शी एवं सक्षम नेता 


न ले, कर्नल आत्म विजय गुप्ता (₹.) (राजोरी वले) 


पूर्व रजिस्ट्रार, द महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय ऑफ बड़ौदा, 
पूर्व हैड ऑफ डिर्पाटमेंट ऑफ ऑप्टो इलोक्ट्रोनिक्स (ओआईसी ग्रुप) 
फंकल्टी ऑफ इंस्ट्रमेन्टेशन टैक्नोलॉजी, ईएमई स्कूल बड़ौदा 


ज्ञान की विभिन्‍न शाखाओं द्वारा 

“तर्कसंगतता तथा विश्लेषणा- 

त्मकता' पर अधिक आग्रह के 
कारण लोगों की मानसिकता “प्रकृति- 
विरोधी” बन गई है। तार्किक विचारधारा 
एकांगी होने के कारण पर्यावरण-संबंधी 
आवश्यकताओं की उपेक्षा कर सकती है। 
पर्यावरण-संबंधी आवश्यकताओं को केवल 
कुछ लोग ही समझ सकते हैं, जिनके 
मस्तिष्क में दूरदर्शिता का गुण होता है। सतही 
तार्किकता मानव को वाडिछत प्रसन्नता नहीं 
दे सकती। मोती ढूँढ़ने के लिए गहरी डुबकी 
लगानी पड़ती है। 

पर्यावरण के प्रति जागृति लाने तथा 
इसके प्रति समादर की भावना जगाना केवल 
तभी संभव है जब मानव यह मान लेगा कि 
वह संपूर्ण सृष्टि का एक अंग है, एक स्वतंत्र 
इकाई नहीं और उसे सृष्टि के नियमों के 
अन्तर्गत ही जीवन-शक्ति प्राप्त होती है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि वैज्ञानिकों एवं 

दार्शनिकों के द्वारा जो विचार-पद्धतियाँ 
विकसित एवं प्रस्तुत की जा रही हैं, उनमें 
मतैक्य नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप 
विभिन्‍न असन्तुलित मानसिकताएँ निर्माण हो 
रही हैं। उस असन्तुलित मानसिकता की 
उपज है स्वतंत्रता की गलत धारणा। 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह मानकर 
व्यवहार कर रहा है कि वह कुछ भी करने 
के लिए स्वतंत्र है। वह यह सोचने को तैयार 
ही नहीं कि यह स्वतंत्रता कुछ बंधनों के 
साथ ही मिली है। विचार एवं क्रियाओं की 
स्वतंत्रता वैश्विक नियमों अथवा प्राकृतिक 
नियमों के बंधन में है। 
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प्रकृति के नियम अत्यंत स्पष्ट एवं 
पारदर्शी हैं। नियम यह है कि व्यक्ति कर्म 
करने में स्वतंत्र है, परन्तु उसके कर्मों का 
फल (परिणाम) निर्धारित नियमों के अनुसार 
ही मिलेगा। अर्थात्‌ शुभ कर्मों से प्रसन्‍नता एवं 
अशुभ कर्मों से दुःख एवं क्लेश ही प्राप्त 
होंगे। मानव को यह अनुभूति हो जानी 
चाहिए कि परमात्मा द्वारा दी गई स्वतंत्रता इस 
दृष्टि से सीमित है कि अस्थिर मानसिकता में 
भटकनेवाले स्त्री/पुरुषों को अपनी 
मानसिकता को स्थिर किए बिना शान्तिरूपी 
अपृत प्राप्त नहीं होगा। उन्हें अपनी आत्मा से 
ही मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। 
अध्यात्मविज्ञानियों से यही अपेक्षा की जाती 
है कि वे ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण करें जिनसे 
ऐसा वातावरण बने कि सम्पूर्ण समाज 
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ठाताधा५ . 


अध्यात्म के द्वारा दिखाए मार्ग को अपनाने के 
लिए तैयार हो जाए व भटकाव का मार्ग छोड़ 


दे। 

यद्यपि अध्यात्मविज्ञानी बहिर्मुखी होकर 
कार्य करते प्रतीत होते हैं, तथापि वास्तव में 
वे अन्तर्मुखी होकर आत्मा के मार्गदर्शन में 
काम करते हैं। वे शरीर, मन, मस्तिष्क से 
आत्मा को श्रेयस्कर मानते हैं। पदार्थ के गहन 
खोज-कार्य में लगे वैज्ञानिकों के कार्य का 
गहन अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि 
वैज्ञिनिक अब अनुभव करने लगे हैं कि 
उनका खोज-कार्य आत्तमिक क्षेत्र की दृष्टि से 
बहुत कम है। वे अनुभव कर रहे हैं कि 
आइन्स्टीन के सिद्धान्तों में, क्वांटम सिद्धान्त 
में, अथवा भोर के आणविक रिद्धान्त में 
पाया गया कि समस्त ब्रह्माण्ड को नियंत्रण में 


रखने के लिए विशेष व्यवस्था उपलब्ध है। 
इस व्यवस्था को आँकड़ों के सिद्धान्त पर 
परखने से निष्कर्ष निकलता है कि विज्ञान की 
शाखाएँ इस विचार को मानने लगी हैं कि 
सभी गतिविधियों में एक वैश्विक स्तर पर 
अन्तर्सबंध स्थापित है, वह संबंध है सम्पूर्ण 
विश्व का अन्तर्सबंध, सृष्टि की सभी रचनाओं 
में परस्पर संबंध तथा यह परस्पर संबंध 
परमात्मा के द्वारा स्थापित किया जाता है तथा 
संचालित भी किया जाता है। 

अतः अध्यात्मविज्ञानियों के लिए स्पष्ट 
रूप से यह दायित्व बन जाता है कि वे सक्षम 
दूरदर्शी नेतृत्व के नाते विश्व के समस्त लोगों 
को यह अनुभूत करा दें कि वे सम्पूर्ण रचना 
का अंग हैं तथा इसी के अनुरूप वे व्यवहार 
करें, एक ऐसी व्यक्तिगत स्वतंत्र इकाई के 
रूप में नहीं जिसमें दंभ भरा हुआ है तथा 
जिसे अन्य किसी के बारे में विचार करने की 
आवश्यकता ही नहीं। महानू वैज्ञानिक 
आइन्स्टीन भी जीवनभर प्रकृति की 


| सामञ्जस्यपूर्ण . प्रकृति 
(स्वभाव) में विश्वास करते थे। उनके सबसे 
गम्भीर चिन्तन का विषय था विज्ञान एवं 
अध्यात्म" में मूलभूत आधार ढूँढ़ना। 
20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने 
आणविक प्रक्रिया के अध्ययन में अनुभव 
किया कि हम केवल बौद्धिक ज्ञान से प्रकृति 
की क्रियाओं को पूर्णतया नहीं जान सकते। 
केवल 'समय तथा स्थान' की धारणा विश्व 
का सम्पूर्ण वर्णन नहीं कर सकती। “इलैक्ट्रो 
डायनामिक्स तथा मैकेनिस्टिक' सिद्धान्त भी 
विश्व-संचालन के नियमों को नहीं जान 
सकते। एक बार आइन्स्टीन ने कहा था कि 
जैसे विज्ञान के नियमों के अनुसार कैटस्टेट 
में बैरिलियम के कण एक ही समय में क्रिया 
नहीं कर सकते, उसी प्रकार पदार्थ से 
संबंधित भौतिक नियम भी सम्पूर्ण विश्व का 
भली प्रकार से वर्णन नहीं कर सकते। विश्व 
का संचालन करनेवाले सिद्धान्त विज्ञान द्वारा 
खोजे गए सिद्धान्तों से पूर्ण रूप से भिन्न हैं। 
विश्व-संचालन के नियमों को हम 
कॉस्मिक नियम के नाम से जानते हैं जिनमें 
क्रियाओं का मूल सिद्धान्त समन्वय है। हममें 
से सभी ने कभी-न-कभी जाग्रतू अथवा 
सुप्तावस्था में अवश्य अनुभव किया होगा 
कि जब कभी हम स्वयं में समन्वयात्मक 
स्थिति में होते हैं, हमें शान्ति का अनुभव 
होता है। यही शान्ति की स्थिति ही समय की 
मांग है। विश्व का अस्तित्व ही तभी संभव है 
जब प्राणियों के शरीर की प्रत्येक कोशिका, 
शांत स्थिति में होगी। संभवतः हम कभी यह 
अनुभव कर सकते हैं कि जड़ वस्तुएँ जैसे- 
चट्टान, पर्वत, अग्नि, तथा पवन के अणु शांत 
स्थिति में रहते हैं, परन्तु जब उनके अणु 
स्वाभविक अथवा अस्वाभविक ढंग से 
गतिमान हो जाते हैं, तब वे अग्रिकाण्ड, 
भूचाल, सुनामी-जैसी भयंकर स्थिति उत्पन्न 
कर सकते हैं। मानव-व्यवहार के संबंध में 
भी यही नियम लागू होता है। जब तक मनुष्य 
सक्रियतापूर्वक शांत स्थिति में तथा 
शान्तिपूर्वक सक्रिय स्थिति में रहता है, तभी 
तक वह इस जगत्‌ में अपने निर्धारित कर्तव्यों 
की पूर्ति सरलतापूर्वक कर सकता है। परन्तु 
जब मनुष्य अशांत हो जाता है, तब उसे 
विपरीत स्थिति, कष्टों एवं असुविधाओं में से 
गुजरना पड़ता है। 
ऐसा स्पष्ट रूप से अनुभव किया जाता 
है कि दूरदर्शी एवं सक्षम वैज्ञानिकों को ऐसे 
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उपायों एवं मार्गों को खोजना पड़ता है जिनसे 
समस्त संसार के सभी प्राणियों को शान्ति का 
न्यूनतम स्तर तो अवश्य प्राप्त हो। इस लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिए वे शांति के मार्ग एवं 
उपाय, प्रथम मनुष्यों के लिए खोज लें तथा 
बाद में सभी प्राणियों के लिए। यद्यपि 
योगगुरुओं ने शान्ति-प्राप्ति के लिए पर्याप्त 
उपाय ढूँढ़ लिए हैं, तथापि विश्व में अत्यंत 
न्यून मात्रा में लोग इन्हें अपना रहे हैं। 

अध्यात्मविज्ञानियों का एक अन्य 
आवश्यक कार्य होगा विभिन्न राज्यों को 
अपने-अपने राज्य में अधिकतम लोगों में 
आध्यात्मिक रुचि एवं जिज्ञासा उत्पन्न करने 
के लिए मानसिकता तैयार करना। राज्य 
धार्मिक शिक्षण के लिए लोगों को अनुप्रेरित 
करने के लिए अवश्य अपना योगदान करते 
हैं, परन्तु आध्यात्मिक अभिरुचि एवं 
मानसिकता बनाने के पवित्र कार्य में अभी 
उनका योगदान अत्यंत ही न्यून है। इस लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिए सामान्य औपचारिक 
परम्पराओं के साथ-साथ योग तथा 
“ध्यानधारणा' को भी सम्मिलित करना होगा। 
योग को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करना 
पड़ेगा, इसके लिए राष्ट्रीय बजट में राशि 
निर्धारित करनी होगी। साथ ही योग को 
भविष्य में शिक्षण-पद्धति में अनिवार्य रूप से 
जोड़ने के लिए शोध-कार्य करना होगा तथा 
तदनुसार उच्चतर शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसे 
जोड़ना होगा। 

विगत कुछ शताब्दियों में तथा विशेष 
रूप से 20वीं शताब्दी के कुछ दशकों में, 
मानव ने स्वयं को संकट की स्थिति में पाया 
है। यह संकट अनेक दिशाओं एवं क्षेत्रों में 
अनुभव किया गया है, उदाहरणार्थ- 
स्वास्थ्य, जीवन-यापन के साथनों, पर्यावरण 
की गुणवत्ता का स्तर, सामाजिक रूप से सह 
संबंध, अर्थव्यवस्था, तकनीक, राजनीति 
अदि क्षेत्रों में बौद्धिक स्तर पर, नेतिक स्तर 
पर तथा आध्यात्मिक स्तर पर यह संकट 
अनुभव किया गया है। ऐसा संकट मानव- 
इतिहास में पहले कभी अनुभव नहीं किया 
गया। ऐसा अनुभव हो रहा है कि प्रथम बार 
पूरी मानवता के तथा सम्पूर्ण प्राणी-जगत्‌ के 
अस्तित्व का संकट मुँह बाए सामने खड़ा है। 
इन घोर संकट की परिस्थितियों में 
अध्यात्मविज्ञानी सक्षम एवं सबल नेतृत्व के 
लिए समस्त प्राणीमात्र के अस्तित्व के लिए 
आनेवाले संकट से रक्षा करने की चुनौती है। 
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््र डॉ. भरत सिंह 
प्राकृतिक चिकित्सक 


म तौर पर डिमेंशिया वृद्धावस्था 

में होनेवाला एक विकार है। 

यह एक ऐसा रोग है जिसमें 
भूलने की बीमारी के अलावा व्यक्ति के 
अन्दर मानसिक स्तर पर कई परिवर्तन 
दिखते हैं, जैसे- भावुक होना, छोटी-छोटी 
बातों को दिल से लगा लेना, रो पड़ना, 
दुःखी होना, नयी बात शीघ्र भूल जाना, 
तर्क न कर पाना, या तर्क न समझ पाना, 
लोगों से मिलने तथा बातचीत करने में 
संकोच करना, व्यक्ति के रहन-सहन की 
आदतों तथा पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन 
आना, इत्यादि भावात्मक परिवर्तन होते हैं। 


डिमेंशिया के रूप 


डिमेंशिया कई रूपों में देखा जा सकता हैः 

* अल्जाइमर रोग : इस रोग में दिमाग के 
कोश (ब्रेन सेल्स) मर जाते हैं। 

* लेवी बॉडी डिमेंशिया 

वास्कुलर डिमेंशिया : ब्रेन कोश मरने 

से रक्त के वैसेल नष्ट हो जाते हैं। 

फ्रन्टो टेंम्पोरल डिमेंशिया 

इंजरी डिमेंशिया : चोट लगने से ब्रेन 

सेल्स के मर जाने से 

पर्किसन से डिमेंशिया 


कारण 


डिमेंशिया कई कारणों से हो सकता है : 

* थॉयरइड हारमोंस में असन्तुलन। 

* डिप्रेशन का मरीज होना। 

* रक्ताल्पता के कारण। 

परिवार द्वारा निराशा, परिवार द्वारा 

ख्याल न रखना। 

पाचन-संस्थान सदैव खराब रहना, 

कब्ज रहना। 

* उच्च रक्तचाप या मधुमेह से ग्रस्त 
होना। 


हि 


हि 


ते 


ते 


के 


हि 


* टाइफाइड बुखार ज्यादा दिन रहना। 

* अधिक दिनों तक नजला जुकाम से 
पीड़ित रहना। 

* अंग्रेजी दवाओं का अधिक सेवन। 

* लकवा हो जाना। 

* शरीर या शिर पर चोट लगना। 

* अधिक शराब या नशीले पदार्थ का 
सेवन। 

* अधिक चिन्ता, सन्ताप, भय, उद्।िग्नता, 
से पीड़ित रहना। 

* विटामिन बी42 की कमी। 

* मैटल पॉइजनिंग। 

* ब्रेन में ट्यूमर होना। 

* एच.आई.वी. से पीड़ित होना। 

* दिमाग में इन्फैक्सन हो जाना आदि। 


प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उपचार 


हमारा शरीर पाँच तत्त्वों से बना है और 
प्रकृति में यही पाँचों तत्त्व पाए जाते हैं, 
अतः हमें प्रकृति की ओट में ही रहना 
चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। 


4. प्रातः शौच के बाद स्वच्छ जल में 
नीबू रस मिलाकर अनीमा देकर पेट 
साफ करें। 

2. प्रायः उठकर किसी बाग, वाटिका, 
उपवन में भ्रमण करें। 

3. नहाने से पूर्व पूरे शरीर में मालिश कर 
फिर 30 मिनट बाद स्त्रान करें। 

4. नहाते समय शीतल जल से रीढ़ स्नान, 
मेहन स्नान 5-5 मिनट करें। 

5. प्रायः नित्य अनुलोम-विलोम, 
भास्त्रिका, कपालभाति तथा भ्रामरी 
प्राणायाम करें। 

6. नित्य प्रायः योगासन अथवा शारीरिक 
व्यायाम करें। 

7. सप्ताह में 2-3 बार जलनेति 
नियमपूर्वक करें। 

8. हफ्ते में एक बार कुंजर-क्रिया करके 
पेट साफ़ करें। 

9. हरी शाक-सब्जियाँ अधिक खाएँ, 
शुद्ध शाकाहारी बनें। 

१0. भोजन हल्का, सुपाच्य करें तथा एक 
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निश्चित समय पर करें। 

44. सीखकर ध्यान-साधना करें। 

१2. नशीले पदार्थों का सेवन न करें। 

3. समय पर जगे, समय पर सोयें। चाय- 
कॉफी न लें। 

44. सदैव प्रसन्‍न रहें, समाज-राष्ट्र का 
काम करें। 


घरेलू चिकित्सा द्वारा उपचार 


घरेलू चिकित्सा भारत की प्राचीन चिकित्सा 

है। यह आसान एवं कारगर उपचार है, 

अतः इसे अपनाएँ। 

4. 400-400 ग्राम बादाम गिरी, 
अखरोट गिरी, 20 ग्राम सफेद 
(दक्षिणी ) मिर्च या काली मिर्च, 50 
ग्राम बीजरहित मुनक्का, 40 ग्राम छोटी 
इलाइची चूर्ण, 50 ग्राम सौफ तथा 
300 ग्राम मिश्री- सभी चीजें कूट- 
पीसकर छानकर रख लें। रोज सुबह- 
शाम 4-4 चम्मच दवा गर्म दूध के 
साथ लें। (90 दिन, दिसम्बर- 
फरवरी ) 

2. ककड़ी के 400-400 ग्राम बीजों की 
गिरी, खरबूजे के बीजों की गिरी, 
बादाम गिरी, सतावर, किसमिस तथा 
20-20 ग्राम छोटी इलायची के बीज, 
दक्षिणी मिर्च (सफेद मिर्च) कूट- 
पीसकर रख लें तथा 2-2 चम्मच 


ने 


. 00-400 ग्राम बादाम गिरी, 


चूर्ण ठण्ढे दूध में मिश्री मिलाकर 
फेंटकर सुबह-शाम ग्रीष्मकाल में 
पियें, डिमेंशिया में बहुत लाभ 
होगा। 


छोटी सौफ, छुहाारा तथा 20 
ग्राम दक्षिणी मिर्च कूट-पीसकर 
समभाग मिश्री मिलाकर 
रख लें। एक-एक 
चम्मच ठण्ढे दूध में 
मिलाकर पियें। 
दिमाग तरोताजा 
रहेगा। सुबह-शाम 
प्रयोग करें। डिमेंशिया में हितकारी 
होगा। 


. शंखपुष्पी तथा धनिया-दाना 250 ग्राम 


पीसकर, छानकर 200 ग्राम पिसी 
मिश्री मिलाकर एक-एक चम्मच दवा 
सुबह-शाम जल में घोलकर 
ग्रीष्मकाल में पियें, दिमाग के लिए 
बहुत लाभप्रद है। डिमेंशिया में सुधार 
होगा। 


. त्रिफला-चूर्ण १-4 चम्मच शहद में 


मिलाकर दिन में दो बार चाटें। वात- 
कफ-पित्त को संयमित करेगा; पेट, 
आँख, दिमाग के लिए बहुत लाभकारी 
सिद्ध होगा। 


6. गर्मी में आँवले का मुरब्बा सुबह-शाम 


> । 

7. 5 काली मिर्च पिसी हुई, एक चम्मच 
मक्खन तथा 7 दाने किसमिस 
मिलाकर चबाकर प्रातः सेवन करें। 
ऊपर से पानी न पिएं। अन्यथा गला 
खराब होगा। 

8. सात ग्राम सूरजमुखी बीज की गिरी, 
2 ग्राम पिसी काली मिर्च, 5 बादाम 
गिरी, 7 किसमिस, एक अखरोट 
गिरी मिलाकर सबको चबाकर 
प्रातः-सायं खाएं, ऊपर से गुनगुना 
मीठा दूध पिएँ, मस्तिष्क के लिए 
फायदेमंद है। 


आयुर्वेदिक नुस्खे 
ब्राह्मी वटी 4-4 गोली दूध के साथ 
सुबह-शाम लें, स्मरण-शक्ति बढ़ेगी। 

* सारस्वत चूर्ण आधा-आधा चम्मच 
शहद के साथ दिन में दो बार चाटें। 

* शंखपुष्पी सीरप 2-2 चम्मच सुबह- 
शाम पिएँ। 

* ब्राह्मी घृत एक-एक चम्मच दिन में दो 
बार सेवन करें, लाभ होगा। 

* ज्योतिस्मृति या चन्दनादि तेल से शिर 
पर रोज मालिस करें, दिमाग तरोताजा 
रहेगा, डिमेंशिया रोग में लाभकारी 
होगा। 

* गोटुकोला कैप्सूल 2-2 पानी से 
सुबह-शाम लें, डिमेंशिया में लाभकारी 
होगा। 

* दिव्य मेधावटी 4-4 गोली सुबह-शाम 
पानी से लें, डिमेंशिया में फ़ायदा 
करेगी। 

नोट : उपचार किसी विशेषज्ञ की देख-रेख 

में करें, तो अधिक लाभ होगा। दा 
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पा कुछ वर्षों से इंटरनेट के प्रचलन में आने के बाद “यूट्यूब डॉट कॉम' एक नया गुरु बनकर 
उभरा है। यूट्यूबएक ऐसा मंच है जिस पर हर विषय से संबंधित ज्ञानवर्धक वीडियो-सामग्री बहुतायत 
में मिलती है। यह एक ऐसा माध्यम है, जिसमें समय की बचत होती है और अपनी इच्छानुसार 
अध्ययन करना सरल होता है। इसके साथ-साथ सीखनेवाला व्यक्ति अपनी दिनचर्या के हिसाब से 
इसके लिएसमय निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पर मिलनेवाले ज्ञानवर्धक वीडियो से 
लोग सीख नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब शिक्षण-परंपरा में केवल दोष-ही-दोष हैं। इसमें 
39 खूबियाँ भी हैं; परंतु सबसे प्रमुख बात यह है कि आप इन खूबियों का लाभ तभी उठा 
$गे जब आप जानेंगे कि सही और गलत अध्ययन-सामग्री में अंतर क्या है। यह अन्तर गुरु के 


सिवा और कोई नहीं बता सकता। 


व निर्मल अगस्त्य 
लेखक जाने-माने संगीत-निर्देशक हैं 


सी ने ठीक ही कहा है- “पानी 

पीजिए जानकर और गुरु रखिए 

छानकर।' इस मुहावरे का अर्थ 
यह है कि पानी को बिना ठीक से छाने नहीं 
पीना चाहिए. और छानने के बाद यह 
आवश्यक नहीं कि इसमें जो अशुद्धियाँ हैं, 
वह निकल गई हैं। इसलिए इसे पीने के 
पहले ठीक से जान लेना आवश्यक है। उसी 
तरह गुरु को कभी जाना नहीं जा सकता। 
एक शिष्य अपने प्रारंभिक अवस्था में, 
कितनी भी कोशिश कर ले, अपने गुरु को 
गुरु की महिमा नहीं जान सकता। लेकिन 
बहुत सारे गुरुओं में से अपने मन-मिजाज 
और रुचि के गुरु को छान अवश्य सकता 
है। पुरानी कहानियों में आपने पढ़ा होगा कि 
बहुत सारे शिष्य, सौम्य गुरुओं को चुनते थे 


जबकि बहुत सारे शिष्य विश्वामित्र-जैसे 
क्रोधी गुरु को चुनते थे। यह अपने-अपने 
स्वभाव और पसंद की बात है और इस तरह 
के मानकों के आधार पर किया गया चयन, 
गुरु के ज्ञान से परे होता है। भगवान्‌ श्रीराम 
के गुरु महर्षि वसिष्ठ थे जो बहुत ही मूदु 
स्वभाव के थे और बहुत सारे महारथियों के 
दुर्वासा, परशुराम आदि गुरु क्रोधी स्वभाव 
के थे। 

आजकल बात उल्टी हो गई है। आज 
लोग गुरु रखते हैं जानकर, और पानी पीते 
हैं छानकर और उसका परिणाम यह होता है 
कि चारों ओर से शारीरिक और मानसिक 
रुग्णता आती है। सबसे पहले तो यह 
समझना आवश्यक है कि ज्ञान की कसौटी 
क्या है। कोई शिष्य, कैसे इस बात को समझे 
कि उसे समुचित ज्ञान प्राप्त हो चुका है। 
इसका सीधा-सा उत्तर है कि इस शंका का 
समाधान केवल गुरु ही कर सकते हैं। 
सहस्राब्दियों से गुरु-शिष्य परम्परा का 
प्रचलन रहा है जिसमें शिष्य, गुरु के सम्मुख 
बैठकर शिक्षा ग्रहण करते आए हैं। गुरु के 
सम्मुख बैठकर शिक्षा ग्रहण करने से 
होनेवाले लाभों की गिनती नहीं की जा 
सकती है; क्योंकि यह नाप-तौल, क्रमांक 
और संख्या से परे है। यह एक तरह का 
व्यापक अनुभव है जो गुरु के सानिध्य में 


वर्षों तक रमे रहने से आता है। 

विगत कुछ वर्षों से इंटरनेट के प्रचलन 
में आने के बाद “यूट्यूब डॉट कॉम' एक 
नया गुरु बनकर उभरा है। यूट्यूब एक ऐसा 
मंच है जिस पर हर विषय से संबंधित 
ज्ञानवर्धक वीडियो-सामग्री बहुतायत में 
मिलती है। दुनिया के हर हिस्से में लोग इससे 
लाभान्वित होते हैं। यह एक ऐसा माध्यम है, 
जिसमें समय की बचत होती है और अपनी 
इच्छानुसार अध्ययन करना सरल होता है। 
इसके साथ-साथ सीखनेवाला व्यक्ति अपनी 
दिनचर्या के हिसाब से इसके लिए समय 
निकाल सकता है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब 
पर मिलनेवाले ज्ञानवर्धक वीडियो से लोग 
सीख नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब 
शिक्षण-परंपरा में केवल दोष-ही-दोष हैं। 
इसमें बहुत-सी खूबियाँ भी हैं; परंतु सबसे 
प्रमुख बात यह है कि आप इन खूबियों का 
लाभ तभी उठा सकेंगे जब आप जानेंगे कि 
सही और गुलत अध्ययन-सामग्री में अंतर 
क्या है। यूट्यूब पर तो अध्ययन-सामग्रियों 
की भरमार है। ठीक उसी तरह जैसे द्रोणगिरि 
पर्वत पर जड़ी-बूटियों की भरमार थी, परंतु 
समुचित औषधीय ज्ञान के अभाव में 
परमवीर, परमज्ञानी, पवनपुत्र हनुमान भी उन 
बूटियों में से संजीवनी बूटी को पहचान नहीं 
पाए और अंत में उन्हें पूरा पर्वत उठाकर 
लाना पड़ा ताकि वैद्य सुषेण संजीवनी बूटी 
की पहचान कर उपयोग में ला सकें। परन्तु, 
वे तो हनुमान जी थे, इसलिए पूरा पर्वत 
उठाकर ले आए, लेकिन कया एक सामान्य 
मनुष्य यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ऐसे ही 


दी कोर | नई, 2007 


ज्ञानरूपी पर्वतों को उठाकर ला सकता है। 
कदापि नहीं! आइए, सबसे पहले हम यह 
जानने की कोशिश करते हैं कि यूटयूब ज्ञान- 
परंपरा किस तरह के लोगों के लिए 
लाभदायक हो सकती है और किस तरह के 
लोगों के लिए हानिकारक। एक कहानी से 
शुरू करते हैं। 

एक पिता अपने पुत्र को लेकर एक 
संगीत के जाने-माने गुरु के पास पहुँचा। पिता 
ने गुरु को बताया कि उसके पुत्र को संगीत 
में अत्यधिक रुचि है और वह दिन में कई- 
कई घंटे इसका अभ्यास भी करता है। पिता 
ने यह भी बताया कि किस तरह उसका पुत्र 
संगीत की बड़ी-बड़ी गोष्ठियों में जाने के 
बहाने ढूँढ़ता है ताकि अच्छे-से-अच्छे, 
बड़े-से-बड़े संगीतकारों का संगीत उसे सुनने 
को मिले। गुरु यह सुनकर बड़े प्रसन्‍न हुए 
और उन्होंने उस लड़के से कुछ गाने को 
कहा। वह लड़का एक गीत गाने लगा। 
उसका पिता उसके गाने को सुन मंत्रमुग्ध 
अवस्था में चला गया जबकि गुरु मंद-मंद 


मुस्कुराने लगे। पिता का ध्यान इस बात पर 
गया कि गुरु बहुत प्रभावित नहीं है और 
उसके पुत्र पर वैसे ही मुस्कुरा रहे हैं जैसे 
कोई बहुत बड़ा संगीतकार किसी बच्चे के 
प्रयास पर मुस्कुराता है। जब बच्चे ने गाना 
समाप्त किया तो पिता ने कौतृहलवश गुरु से 
पूछा कि क्या उन्हें उसके पुत्र का गाना 
अच्छा नहीं लगा। तब गुरु ने कहा कि उसके 
पुत्र में काफ़ी संभावनाएँ हैं और वह निश्चित 
ही कुछ वर्षों के सतत प्रयास और अनुभव 
के बाद अच्छा गायक बनेगा; परंतु वह अभी 
गुरुमुखी विद्या से अनजान है और उसने जो 
भी सीखा है, सुन-सुनकर ही सीखा है। अतः 
यदि आप सहमत हैं तो मैं इसे सिखाने के 
लिए तैयार हूँ, किंतु इसे मेरे सान्निध्य में 
कम-से-कम चौदह बरस तक रहना होगा। 
पिता ने कहा कि यह तो बहुत अधिक है। 
तब गुरु ने कहा कि यही मेरी शर्त है और 
यदि आप मेरी इस शर्त को नहीं मानते तो मैं 
आपके पुत्र को नहीं सिखा पाऊँगा। पिता ने 
कई नामी-गिरामी संगीतकारों से उस गुरु का 


नाम सुना था, इसलिए वह उस शर्त को मान 
गया और अगले दिन से गुरु ने उसके पुत्र को 
सिखाना शुरू कर दिया। दो दिन बाद पिता 
किसी काम के सिलसिले में परदेस चला गया 
जब एक साल बाद वह परदेस से लौटा, तब 
उसने अपने पुत्र से पूछा कि क्‍या उसके 
संगीत की शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है। तब 
पुत्र हँँसने लगा और बोला कि यह गुरु तो 
बड़े विचित्र हैं। इन्होंने अभी तक संगीत के 
बारे में एक पल भी चर्चा नहीं की है। हाँ, वे 
दिनभर मुझसे धनिया की चटनी अवश्य 
पिसवाते हैं और कहते हैं कि खाने के साथ 
चटनी को मैं खाता हूँ और जिस दिन तुम्हारी 
बनी चटनी को खाने के बाद मुझे विश्वास हो 
जाएगा कि तुम चटनी पीसने लायक हो, तब 
तुम्हें मैं संगीत सिखाना शुरू करूँगा। 

पिता को बहुत गुस्सा आया और भूखे- 
प्यासे और बिना विश्राम किए वह उस गुरु 
के घर पर जा धमका। वहाँ पहुँचते ही गुरु 
उसके मुखमण्डल पर थकान देख समझ गए 
कि वह क्रोधित भी है और भूखा-प्यासा भी। 
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[8 कुछ कहना ही चाह रहा था कि भीतर 
से गुरु की पत्नी एक थाली में भोजन लेकर 
आयी। क्यूंकि वह समय गुरु के भोजन का 
था। तब गुरु ने पत्ती से एक और थाली में 
भोजन लाने को कहा। तब उसने अपने उस 
शिष्य के पिता से कहा कि वह भी साथ में 
भोजन करे। वह व्यक्ति भूखा तो था ही, 
साथ-साथ गुरु की पत्नी की उपस्थिति में कुछ 
ऊँचा-नीचा प्रश्न नहीं करना चाह रहा था। 
अतः गुरु की पत्नी के द्वारा दूसरी थाली लाने 
के बाद हाथ-मुँह धोकर भोजन करने लगा। 
उसने देखा की भोजन की थाली में कम-से- 
कम बीस तरह की चटनी है। बहुत भूखा 
होने के कारण वह शीघ्रता से भोजन करने 
लगा और इस क्रम में उसने पाया कि उन 
बीस तरह की चटनियों में एक चटनी बहुत 
स्वादिष्ट है। उसे उसके स्वाद में इतना 
आनन्द आया कि उससे रहा न गया और 
उसने गुरु से पूछ कि वह किस चीज की 
चटनी है। गुरु ने उसे बताया कि वह अमरुद 
के पत्ते की चटनी है। वह व्यक्ति एकदम 
हतप्रभ रह गया कि अमरूद के पत्ते की 
चटनी इतनी स्वादिष्ट कैसे हो सकती है। तब 
गुरु ने उसे बताया कि चटनी का स्वाद उसके 
मुख्य अवयव से अधिक नमक, तेल, खटाई 
और यदि आवश्यक हो तो अन्य अवयवों के 
संतुलित संयोग से उत्पन्न होता है और इसी 
संतुलन को सीखने में वर्षों लग जाते हैं। यहाँ 
तक कि चटनी में जल की मात्रा और पीसने 
में लगे समय से भी स्वाद में अंतर आता है, 
जो अनुभव की बात है। चटनी के लिए, 
सामग्री का चयन करना सिद्धान्त है और 
उसमें स्वाद उत्पन्न करा देना संतुलन है और 
यही संतुलन सुन्दर वस्तु को साधारण वस्तु 
से अलग करता है। 
अब पिता सब कुछ समझ गया था। उसे 
गुरु की महिमा समझ में आ गयी। वह समझ 
गया कि यदि उसके पुत्र असंतुलन में ही गाने 
लगा तो बाद में उसे इस असुंतलन की 
आदत पड़ जायेगी और वह इसी को संगीत 
समझ लेगा। घर आकर उसने अपने पुत्र से 
पूछा कि वह धनिया की चटनी कैसे पीसता 
है। जब उसका पुत्र अपने चटनी पीसने का 
तरीका बता रहा था, तब बगल में बैठी 
उसकी माँ मंद-मंद मुस्कुरा रही थी। तब 
उसकी माँ ने उसे चटनी में मुख्य अवयव के 
अलावा अन्य अवयवों के संतुलन के बे में 
बताया और कहा कि अब वह चटनी को 


जब आप यूट्यूब के सामने बैठते हैं, 
तब यूट्यूब के वीडियो में सिखाते 
व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि 
आपकी योग्यता क्या है, आपका 
कहाँ तक उगमगाना ठीक है। 
इसलिए प्रारम्भिक अवस्था में 
यूट्यूब कभी भी अच्छा शिक्षक नहीं 
हो सकता है। और एक कहावत है 
किएक बार व्यक्ति गलत तरीके से 
सीख ले, तो सही तरीका सीखने में 
ही उसकी पूरी उम्र बीत जाती है। 


ऐसे पीसकर देखे और गुरु से आज्ञा लेकर 
पीसने के बाद उसे चखकर भी देखे। लगभग 
तीन महीने के बाद गुरु ने एक दिन कहा कि 
अब उसे चटनी पीसते रहने की कोई 
आवश्यकता नहीं है और वह उसे संगीत 
सिखाने लगे। 

यूट्यूब, यही संतुलग आपको नहीं 
सिखा सकता क्‍योंकि संतुलन एकबारगी 
सीखने की चीज नहीं है। यह धररे-धीरे 
सीखने की चीज है। यह अनुभूतियीओं की 
सतत श्रृंखला है। जब बच्चा चलना सीख 
रहा होता है तब माँ, पिता या उसे 
संभालनेवाले को यह पता होता है कि कब 
तक उसे डगमगाने देना है और कब उसे 
संभाल लेना है। उसी तरह गुरु को यह पता 
होता है किस शिष्य को कितना डगमगाने देना 
है और कब संभाल लेना है। वह सबको एक 
ही चीज सिखाता है, फिर भी वह शिष्य- 
विशेष के हिसाब से सिखाने की पद्धति का 
चयन करता है; क्योंकि हर शिष्य की योग्यता 
एक समान नहीं होती। जब आप यूट्यूब के 
सामने बैठते हैं, तब यूट्यूब के वीडियो में 
सिखाते व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि 
आपकी योग्यता क्या है, आपका कहाँ तक 
डगमगाना ठीक है। इसलिए प्रारम्भिक 
अवस्था में यूट्यूब कभी भी अच्छा शिक्षक 
नहीं हो सकता है। और एक कहावत है कि 
एक बार व्यक्ति गुलत तरीके से सीख ले, तो 
सही तरीका सीखने में ही उसकी पूरी उम्र 
बीत जाती है। हालांकि इसमें बहुत-से 
अपवाद हैं और बहुत-से ऐसे लोग हैं जिनमें 
ईश्वरीय कृपा की मात्रा इतनी अधिक है कि 
उन्होंने बिना सीखे ही बहुत कुछ हासिल 


किया। परंतु ऐसे ईश्वरीय कृपावाले व्यक्ति 
विरले ही होते हैं। आप जानते हैं कि अपवाद 
कभी नियम नहीं होते; क्योंकि अपवाद ही 
अपने आपमें एक नियम होता है। यूट्यूब में 
यदि आप एक वीडियो को हज़ार बार भी 
देखें, तो हजारों बार आपको वही चीज 
देखने को मिलेगी, लेकिन जब आपके गुरु 
एक ही गाने को सौ बार गाते हैं तो हर बार 
आपको एक अलग अनुभूति होती है; 
क्योंकि ज्ञान वस्तु-विशेष से अधिक 
अनुभूति का विषय है और तब हर बार गुरु 
के माध्यम से निकली अलग-अलग 
अनुभूतियों को अनुभव करने के बाद आपमें 
परिपक्कता आती है जो यूट्यूब के वीडियो को 
देखने से नहीं आ सकती। सबसे अहम बात 
यह है कि कई बार गुरु आपसे जान-बूझकर 
गलती कराते हैं ताकि आपको यह भी समझ 
में आए कि गलती कहते किसे हैं। जबकि 
यूट्यूब में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके 
साथ-साथ यूट्यूब आपसे कोई प्रश्न नहीं 
करता है, आपकी त्रुटियों पर क्रोधित नहीं हो 
सकता; क्यूंकि वह केवल सिखाने की 
कोशिश करता है न कि यह जानने की कि 
आप सीख रहे हैं या नहीं। यूट्यूब को 
आपकी प्रगति के बारे में भी पता नहीं होता 
जबकि गुरु आपसे प्रश्न कर सकते हैं, 
आपपर क्रोधित हो सकते हैं, आपकी उन्नति 
और अवनति पर ध्यान दे सकते हैं और 
इसके साथ-साथ गुरु आपके मुखमंडल पर 
छाई चिन्ता और शंकाओं को भी पढ़ 
सकते हैं। 

अतः निष्कर्ष यह है कि यूट्यूब शिक्षा 
का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, परंतु यह 
माध्यम उनके लिए है जिन्हें किसी भी विषय 
का ज्ञान किसी सक्षम गुरु से प्राप्त प्रारंभिक 
ज्ञान से पहले से है और उन्हें विषयवस्तु में 
संतुलन समझ में आ चुका है। शिक्षण के 
क्रम में सबसे आवश्यक बात यह जानना 
होता है कि क्या-क्या नहीं जानना है और 
यहीं पर उस व्यक्ति को यूट्यूब से लाभ हो 
सकता है, जिसे यह पता हो कि इसमें से 
कौन-सी चीज सीखनी है और कौन-सी 
चीज नहीं सीखनी है। आज के बदलते दौर 
में यूट्यूब के प्रचलन, आवश्यकता और 
उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता, परंतु 
इसके उपयोग को जाने बिना, इस माध्यम से 
सीखना हानिकारक हो न हो, बहुत 
लाभदायक तो कभी नहीं हो सकता है। हल 
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ता चन्द्र ठाकुर 


हार प्रारम्भ से ही अपने असीम 
नैसर्गिक सौन्दर्य, रमणीयता और 
प्राकृतिक नयनाभिरामवाले स्थलों 
के लिए विश्व-प्रसिद्ध रहा है। यहाँ 
ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, 
शैक्षणिक सहित विविध धरोहरों का अद्भुत 
भण्डार है। इस श्रृंखला में यहाँ का विश्व- 
प्रसिद्ध “'ककोलत' जलप्रपात पर्यटन एवं 
आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। ग्रीष्म ऋतु 
में यहाँ की शीतल जलधारा में किया गया 
स्नान लोगों को अद्भुत सुख प्रदान करता 
है। भौगोलिक रूप से पहाड़ी नदी 
“'लोहबर' हजारीबाग की पर्वत-श्रेणी से 
निकलती हुई लोहदंड पहाड़ी से लगभग 
50 फीट की ऊँचाई से नीचे पहुँचकर 
जलाशय में परिवर्तित हो जाती है। ऊपर से 
नीचे की ओर आता हुआ जल वर्षा की 
फुहारों का अनुभव कराता है। गिरता हुआ 
जल विस्तृत सफेद रूई का दृश्यावलोकन 
कराता है। यह दृश्य मनमोहक एवं नयन 
सुख प्रदान करनेवाला है। 
ककोलत जलप्रपात (वाटरफॉल) 
'पातालगंगा' के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसे 
“बिहार का कश्मीर' भी कहा जाता है। 


ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में महर्षि 
मार्कण्डेय यहाँ पर निवास करते थे। महर्षि 
मार्कण्डेय का नाम दुर्गा सप्तशती' के 
सृजनकर्त्ता-रचयिता के रूप में विख्यात है। 
एक अन्य मान्यता के अनुसार पाण्डवों ने 
अपने अज्ञातवाश का कुछ समय यहाँ 
व्यतीत किया था। इस सम्बन्ध में कहा 
जाता है कि पाण्डवों ने त्रेतायुग के एक 
ऋषि के शाप से सर्प बने राजा निगासे को 
सर्पयोनि से मुक्त कराया था। इस कारण 
ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान 
करनेवालों को सर्पयोनि से गुजरना नहीं 
पड़ता है। इस क्षेत्र को चार धाम चौरासी 
क्षेत्र में से एक माना जाता है। एक धारणा 
के अनुसार पर्वत के ऊपर निर्मित 365 
कुंडों का निर्माण श्रीकृष्ण ने किया था। 
द्रोपदी के चीरहरण के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण 
सत्यभामा के संग यहाँ पहुँचे थे। यह कुंड- 
संख्या 6 के रूप में प्रसिद्ध है। जलप्रपात 
से बना जलाशय गहरा होने से खतरनाक 
बन गया था। 49वीं शताब्दी में एक अंग्रेज 
अफसर ने स्नान करनेवालों को जलाशय 
में एक-एक पत्थर डालने का आदेश दिया 
था। इससे खतरनाक जलाशय की गहराई 
कम होती चली गई। अभी पयर्टक निडर 


और उन्मुक्त होकर देर-देर तक स्नान करने 
का आनन्द प्राप्त करते हैं। ककोलत 
पटना-राँची मुख्य मार्ग के बीच नवादा- 
गोविन्दपुर पथ होकर पहुँचा जाता है। यह 
इस रास्ते में थाली से 3 किलोमीटर दक्षिण 
एकतारा जंगल के प्राकृतिक वातावरण में 
अवस्थित है। यहाँ पर सड़क-मार्ग के 
समीप ही ककोलत प्रवेश-द्वार निर्मित है। 
पर्यटकों के लिए मार्च से जुलाई तक का 
समय अनुकूल रहता है। मई-जून का समय 
अच्छा माना जाता है। बिहार सरकार ने इस 
क्षेत्र के समग्र विकास के अन्तर्गत सीढ़ियों 
और रेलिंग का निर्माण करवाया है। वस्त्र 
बदलने के लिए स्नानागार की भी व्यवस्था 
है। प्रति वर्ष अप्रैल माह में ककोलत- 
महोत्सव का आयोजनकर पर्यटकों को 
आकर्षित किया जाता है। प्रतिवर्ष 44 
अप्रैल से पाँच-दिवसीय मेला मेष संक्रान्ति 
के अवसर पर आयोजित किया जाता है। 
इसे सतुआनी मेला (सत्तू खाने का पर्व) 
भी कहा जाता है। पर्यटकों को इस 
विश्वप्रसिद्ध जलप्रपात तक पहुँचने के 
लिए पर्यटन-कार्यालय से सम्पर्क करना 
चाहिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की 
असुविधा न हो। छ 
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ब माधव राठौड़ 


विधि-अधिकारी 


म की थकी मेट्रो सी वह ऑफिस 
री से घर आकर चाय का कप लेकर 

या तो टीवी देखती या फिर सुबह 
के अखबार के पन्‍ने फिर से पलटती। यह 
उसका रूटीन था। मगर कुछ महिने पहले बेटी 
ने फेसबुक चलाना सिखा दिया तो अब ये 
बोझिल शाम चाय के साथ फेसबुक पर सर्फिंग 
करते हुए कटने लगी। उसे अच्छा लगता था 
लोगों के चेहरे और दिमाग पढ़ना, यहाँ हर रंग 
के मुखौटे पहने लोग मिलते, यहाँ अलग- 
अलग तरीके से लोग अपने दर्द को साझा 
करते हुए दिखाई देते तो कहीं सहारा देने के 
बहाने सहारा ढूँढ़ते लोग, हरेक ने अपने 
हिसाब से यह आभासी दुनिया बना रखी थी, 
सभी चाहते थे अपनी हर बात को बयाँ 
करना,चाहे बड़ा गम हो या छोटी खुशी- सभी 
को बेसब्री से इंतज़ार रहता था, पसन्द के साथ 
कमेंट्स का, भले ही वे झूठमूठ के हों, मगर ये 
सब अहम को पुष्ट और दिल को वहम देते थे। 
पता ही नहीं चलता था घण्टों कैसे गुजर जाते। 
इन्हीं चेहों के बीच उसे वह दिखा। वह 
अक्सर रविवार को ही कोई कविता, कहानी 
और गृजल पोस्ट करता था। वह अपने पात्र में 
उतरकर हौले से मन की परतें उघाड़ता था। 
वह अपने पात्रों को मन की उलबझनों में गूँथता 
था और काव्ठजे की कोर की उस दाजती हुई 
गंध को महसूस करवाता था। वह दर्द की नब्ज 
को उस छोर से दबाता था जहाँ शब्दों में रिसता 
था वर्षों से दबा अनछुआ दर्द। उसकी गजलों 
के मिसरों में कसक होती थी भूले हुए पुराने 
प्यार को याद करवाने की। उसकी कहानी देह 
से फिसलती हुई उतरती थी आहिस्ता- 
आहिस्ता मन में और छोड़ जाती थी रूह में 
अजीब-सी सरसराहट, जो पूरे सप्ताह उसे 
मीठा इंतजार करवाती थी। एक रात अचानक 
उसका इनबॉक्स में मैसेज चमका... उसने हाय 
हेलो से बात शुरू की। 


खालीएन 


अच्छा लिखते हो। 

जी, शुक्रिया, ये सब आपका रहमो करम 
है। 

नहीं, ये आपका टेलेंट है। 

अपने बारे में कुछ बताओगी मैडम ? 

क्या करोगे जानकर ? हमें आपका पाठक 
ही रहने दो। 

ठीक है, जो आपकी मर्जी मेम, बाय, गुड 
नाईट। 

इस तरह उससे बातें होने लगी। वो 
अक्सर शाम को ही बात करती। कभी-कभी 
पति घर पर नहीं होते तो रात को भी कर लेती। 
फिर पता नहीं, कब मेट्रो में आते-जाते 
मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान हो गया तो 
व्हाट्सअप पर भी उसे वह कई अजब-गजब 
के सवाल पूछता रहता, शायद वह उसके बारे 
में कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, मगर 
वह हमेशा टाल देती। पर उसका इस तरह 
पूछना उसे अच्छा लगने लगा। 

“आपके जीवन कया कमी है?”” उसने 
एक दिन फोन पर पूछ ही लिया। 

“मेरे जीवन में क्या कमी होगी 2? सब कुछ 
है मेरे पास, पति सरकारी अफसर है, बेटी 
डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, लड़का बैंक में 
है, दिल्ली में खुद का मकान है, सब तो है मेरे 
पास।! 

“फिर भी उस सब में “कुछ' तो गायब है 
मैडम” वह अभी भी अड़ा था। 

“मुझे तो कुछ नहीं लगता, अगर तुम मन 
की बातें जानते हो तो तुम ही बताओ"! 

“मुझे लगता है आपके जीवन का कोई 
हिस्सा अधूरा ही रह गया'' उसने कहा। 

अधूरापन के नाम से वह हिल गई, मगर 


जिज्ञासा और भी बढ़ गयी। 

“वह क्या है, वह भी बता दो'” उसने 
संभलते हुए पूछा। 

“शायद प्यार'' उसने कहा। 

“अभी पति बुला रहे हैं, रात को फेसबुक 


पर बात करते हैं'', कहकर फोन काटकर वहीं 
बालकनी में खड़ी हो गई | वह उदासी से भर 
गयी। बार-बार उसका सवाल जेहन में आ रहा 
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था। इस भागते हुए शहर में उसने कभी खुद के 
बारे में सोचा ही नहीं था। पहले पढ़ाई, नौकरी 
और फिर पिताजी की जिद से शादी। 

पैंतालीस साल के जीवन में जब कभी भी 
खुद को तनन्‍हा पाती, तो खुद को भीड़ में 
शामिल कर देती और उस कोलाहल को खुद 
के अंदर भर देती। मगर आज उसके सवाल ने 
खाली पड़े उस कोने में हलचल मचा दी। 

सुबह से शाम ऑफिस में खपना, फिर 
शाम को थक-हारकर घर आना। कहने को तो 
घर है, बाकी रात बसर के सिवाय और कुछ 
नहीं था। बच्चे दूसरे शहरों में हैं, वे भी अपने- 
अपने स्पेस के साथ। शादी अरेंज थी, मगर 
दोनों अलग-अलग से प्यार करते थे। 

इसलिए शादी के बाद कभी प्यार दिखा 
नहीं, बस अपने-अपने तरीकों से जी रहे थे, 
शायद वक्‍त के हिसाब से दोनों ने हालातों से 
समझौते कर लिए थे। उनका अपना रूटीन था, 
अपनी दुनिया थी, उसमें जीते थे। रातें अक्सर 
स्मार्टफोन की दृधिया रोशनी में उनींदा-सी ही 
पता नहीं कब ख़त्म होती और फिर दिन में बन 
जाते महानगरीय भीड़ का हिस्सा। सिवाय 
कमाने और खाने के उसके जीवन का कोई 
मकसद नहीं था। कहने को तो वह हर वक्‍त 
लोगों से घिरी रहती, चाहे ऑफिस हो, मेट्रो हो 


या फिर कॉलोनी का पार्क, मगर यहाँ के सारे 
रिश्ते औपचारिकतावश थे, रिश्तों में न जान 
थी न जज्बात। वह अक्सर चुप और उदास 
रहती थी। साँझ के साथ ही उसके चारों तरफ़ 
उदासी भी पसर जाती थी जिसे वह टीवी और 
अखूबार में जज्ब करने की कोशिश करती, 
मगर फेसबुक ने उसे काफ़ी सहारा दिया। इस 
खाली पड़े कोने में उसने कब दस्तक दी, उसे 
पता ही नहीं चला। 

वह उम्र और अनुभव के लिहाज से 
काफी छोटा था, मगर उसके साथ अपने को 
शेयर करना उसे अच्छा लगने लगा। वह धीरे- 
धीरे दिल की गिरह खोलने लगी। अपने पति 
की बीमारी से लेकर खाना बनानेवाली बाई की 
किचकिच उससे शेयर करती। उससे बात कर 
हल्का महसूस करती, अपनापन-सा लगता। 
कभी-कभी वह ऑनलाइन नहीं होता या कुछ 
नहीं लिखता तो अक्सर फोन कर पूछ लेती। 

“मेडम आपको मुझसे प्यार हो गया"! 
उसने एक दिन छेड़ते हुए कहा। 

“रहने दो, तुम्हारी उग्र जितनी तो मैंने 
नौकरी कर ली है, तुम्हारी उम्र के मेरे बच्चे हैं 
और तुम प्यार की बातें कर रहे हो'” वो बोली। 

“क्या प्यार अपनी उम्र के लोगों से ही 
होता है मेम ?'! 

“नहीं, फिर भी”! 

“फिर भी क्‍या? तो हमारे बीच में क्‍या 
है 22 

“प्यार-व्यार कुछ नहीं है, बस तुम्हारी 
बातें अच्छी लगती हैं, दिनभर की थकान उतर 
जाती है, कुछ सुकून-सा मिल जाता है, बस 
यही। वह चुप हो गई, उसे लगा कही कुछ 


3 बोली तो वो फिर से पकड़ लेगा। वो 
नहीं चाहती थी उनके बीच रिश्ते को नाम 
मिले, लेकिन वह जिद्दी था, बार-बार टटोलता 
था। 

“मुझे पता है आप इसे कभी स्वीकार नहीं 
करोगी, हमारे बीच उम्र का अन्तर है, आप 
शादीशुदा हो।'' 

“सब जानते हो तो फिर बार बार सवाल 
पूछ मुझे उलझनों में क्यों डालते हो”! 

जीवन की यह अजीब विडम्बना थी कि 
एक तरफ जवानी का उभरता प्यार देह के 
आगोश में पिघलना चाहता था। उधर ढलती 
जवानी का प्यार भावनाओं का सहारा तलाश 
रहा था। दोनों प्यार तलाश रहे थे, मगर अपने- 
अपने तर्कों से। 

“तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, मेरे जिस्म से 
है'” एक दिन विवाद में बोल पड़ी 

“क्या जिस्मानी प्यार नहीं हो सकता ?'' 
वह बोला। 

“कभी नहीं, वह सिर्फ वासना होती है'' 

“तो कया यह सारी दुनिया वासना का ही 
खेल खेल रही है?” 

“मैं सबका नहीं कह रही हूँ, मगर तुम 
मुझे दिल्ली की प्यासी आंटी ही समझ रहे हो'' 
वह उबल पड़ी। 

“सुनो भी ! क्या स्त्री-पुरुष के दैहिक मांग 
में प्यार नहीं होता ?'' 

“नहीं, प्यार पवित्र होता है जहाँ कोई मांग 
नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती।' ' 

“तो क्‍या आपकी कोई अपेक्षा नहीं 
मुझसे 2"! 

“नहीं, मैं सिर्फ प्यार करती हूँ तुमसे ' 

“मैडम, आप ढहती हुई दीवार हो जो 
सहारा ढूँढ़ रही हो। आपके जीवन में शून्यता 
थी जिसे भरने की कोशिश कर रही थी। 
आपको भावात्मक सहारा चाहिए था जो इस 
भागते हुए शहर में आपके लिए कोई वक्त 
निकाले, आपके दर्द-ए-गम को समझ सके, 
उसे मरहम लगा सके। हरेक आदमी अपने 
खालीपन को भरने के लिए पात्र ढूँढ़ता है, चाहे 
वह प्यार का हो, वासना का हो, पैसों का हो 
या गरीबी का हो।'! 

वह चुप थी मगर वह अपनी रौ में बोले 
जा रहा था। 

वह बोलते-बोलते अचानक चुप हो गया। 
तृफ़ान से पहले की खामोशी दोनों के बीच छा 
गयी। 

“हैलो, सुन रही हो न? चुप क्यों हो 2"! 


“हाँ, हाँ मैं सुन रही हूँ।'' 

“तो जुवाब क्‍यों नहीं देती ?' 

“किस बात का 2”! 

“मैं तुमसे दिल्ली आकर मिलना चाहता हूँ, 
मगर तुम इसे टाल क्यों रही हो 7”! 

““ओफ्फो ! ! ! तुम समझने की कोशिश ही 
नहीं करते। हाँ मैं मानती हूँ मेरे इस सूने जीवन 
में तुम खुशियाँ लाये, मुझे तुमसे बातें करना 
अच्छा लगता है, मगर...”' 

“मगर क्‍्या?'' वह सुनने को आतुर था। 

“मगर हम दोनों विपरीत थ्रुव पर हैं... ' 

“यह हो नहीं सकता, तुम्हारे आने से मेरी 
पारिवारिक जिंदगी बर्बाद हो जायेगी... ' 

“प्लीज़ समझा करो, हम एक दूजे को 
मोबाइल पर बात कर लिया करेंगे, मैं समझती 
हूँ आपके प्यार को, मगर हमारे इस प्रेम की 
अपनी सीमाएँ हैं।'' 

“वाह मैडम आपकी माँग तो पूरी हो 
जाये, मगर मेरी जरूरतों का क्या? /! 

“क्या रिश्ते सिर्फ दैहिक जरूरतों पर 
टिके हुए होते हैं ?”' वह बोली 

““आप मुझसे मिलोगी या नहीं ?”” वो इस 
वक्त रिश्तों की दार्शनिक व्याख्या में नहीं पड़ना 
चाहता था, सिर्फ़ निर्णायक जवाब चाहता था। 

“ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो 
आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, 
बाय... 

“ठीक है भाड़ में जाओ! तुम जैसे 
मतलबी लोग ऐसे ही होते हो ।' वह भी गुस्से 
में उबल पड़ा। 

वह फोन स्विच ऑफ़ कर खाना बनाने 
चली गई। वह काफी राहत महसूस कर रही 
थी कि उम्र के इस मोड़ पर उसने यह निर्णय 
लेकर खुद व परिवार के सुकून को बचा 
लिया। 

रात को सोने से पहले उसने फेसबुक को 
डीएक्टिव कर दिया उसके व्हाट्सएप्प नंबर 
डिलिट कर दिए। रविवार को सुबह कॉफी का 
कप लेकर बैठी तो सर कुछ भारी-सा लग रहा 
था, देह से परे कुछ टूट-सा रहा था, मन में 
अजीब-सी रिक्तता रिस रही थी और कुछ ही 
देर में वह खालीपन से भर गयी। कॉफी का घूँट 
आज ज्यादा ही कड़वा लगा। उसने जीभ और 
मन के कसैलेपन को दूर करने के लिए शक्कर 
के डिब्बे के साथ तकिये नीचे रखे मोबाइल 
को ले आयी। फेसबुक फिर से एक्टिव कर 
कुछ ढूँढ़ने लगी...शायद उस खालीपन को 
भरने के लिए। हा 


दी कोर |नई, 2077 


डॉ. मिथिलेश कुमारी मिश्र का निधन 


हिंदी, संस्कृत की जानी-मानी लेखिका, साहित्यकार डॉ. 
मिथिलेश कुमारी मिश्र का दिनांक 09 अप्रैल, 2047 को 
पटना में आकस्मिक निधन हो गया। डॉ. मिश्र, बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद्‌ की उपनिदेशिका रह चुकी थीं और परिषद्‌ द्वारा 
प्रकाशित त्रैमासिक शोध-पत्रिका “परिषद्‌ पत्रिका' की 
सम्पादिका भी रही थीं। उनका जन्म दिनांक 04 दिसम्बर, 
4953 को कटियारी के खह्दीपुर गढ़िया में ग्रामप्रधान श्री 
रामगोपाल मिश्र के घर हुआ था। 
हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी में महाकाव्य, खण्डकाव्य, 
नाटक, समीक्षा सहित हर विधा पर उनकी लेखनी चली। 
उन्होंने 42 पुस्तकें लिखीं। हिंदी-जगत्‌ में महाकाव्य रचनेवाली 
वह प्रथम महिला रचनाकार थीं। हिंदी-साहित्य की महिलाओं 
में सबसे कम उम्र में डी.लिट्‌. करने का रिकार्ड भी उनके नाम 
है। थाई-रामायण का विश्व में पहला पद्यानुवाद करने पर 
थाईलैंड की राजकुमारी ने 
बैंकॉक में हुए साहित्य समारोह 
में उन्हें सम्मानित किया। 
“गउडवहो' का प्राकृत से हिंदी- 
अनुवाद करनेवाली वह पहली 
रचनाकार हैं, जो लखनऊ 
विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में 
है। पटना की 435 वर्ष पुरानी 
संस्कृत की संस्था संस्कृत 
संजीवन समाज” की महासचिव 
होने के साथ संस्कृत शोध- 
त्रैमासिकी 'संस्कृत संजीवनम्‌' की सम्पादिका भी थीं। विदुषी 
डॉ. मिश्र, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थायी सदस्या थीं। 
कानपुर से निकलनेवाले एकमात्र संस्कृत समाचार-पत्र 
नवप्रभावतम्‌ के सम्पादक-मण्डल में थीं। चेन्नई की डॉ. 
रमालक्ष्मी नरसिंहन सहित देशभर में कई लेखकों ने उनके 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर शोध-कार्य किया है। डॉ. मिथिलेश 
कुमारी मिश्र देश के समस्त नवोदित साहित्यकारों के लिए 
मातृतुल्य थीं। युवा साहित्यकारों को प्रोत्साहित करती रहती 
थीं। 


अनेक उच्च पदों पर आसीन होते हुए भी डॉ. मिश्र अत्यन्त 
मितव्ययितापूर्ण सादा जीवन व्यतीत करती थीं। उनकी वेशभूषा 
और रहन-सहन देखकर कोई उनके वैदुष्य का आकलन नहीं 
कर सकता था। एक बहुत ही छोटे-से घर के छोटे-से कमरे 
में हजारों पुस्तकों के बेतरतीब ढेर के बीच उन्होंने अपना पूरा 
जीवन बिता दिया। अपने वेतन तो कया, देश-विदेश में जो भी 
पुरस्कार-राशि उन्हें प्राप्त हुई, उसकी एक दमड़ी भी उन्होंने 
खुद पर खर्च न करके गरीब बच्चों के विकास में लगा दिया। 

डॉ. मिथिलेश कुमारी मिश्र जी के चले जाने से बिहार के 
साहित्यिक जगत्‌ की महान क्षति हुई है। ईश्वर उनकी आत्मा 
को सद्ठति प्रदान करें। “दी कोर' परिवार डॉ. मिथिलेश कुमारी 
मिश्र जी के प्रति हार्दिक श्रद्धा-सुमन अर्पित करता है। हल 


वानप्रस्थ साधक आश्रम में 
क्रियात्मक योग प्रशिक्षण शिविर 


मोडासा से 30 किमी और सीमलवाडा, राजस्थान से 60 किमी दूर 
अहमदाबाद हाईवे पर स्थित रोजड गाँव में स्थित आर्य आर्सवन के 
वानप्रस्थ साधक आश्रम में साप्ताहिक क्रियात्मक योग प्रशिक्षण 
शिविर का आयोजन किया गया। इस आश्रम को मौन आश्रम भी 
कहा जाता है, क्‍योंकि यहाँ रहनेवाले वानप्रस्थियों के लिए मौन रहना 
आवश्यक है। इतना ही नहीं, यहाँ लगनेवाले क्रियात्मक योग 
प्रशिक्षण शिविर तथा तनावमुक्ति शिविर एवं सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास 
शिविर आदि में भी प्रतिभागियों को अधिकतर समय मौन रहना 
सिखाया जाता है। परम आवश्यक होने पर ही बोलना होता है। 

यहाँ लगभग 480 प्रशिक्षार्थी थे, जिसमें 00 पुरुष व 80 
महिलाएँ थीं। मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, 
मध्यप्रदेश के अलावा तमिलनाडु, आं्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, 
ओड़ीशा, जम्मू, पठानकोट से भी प्रतिभागी थे। एक बहन इंग्लैण्ड 
से व दो भाई म्यांमार से भी थे। भोजन अत्यन्त सादा, मगर सुरुचिपूर्ण 
था। लगभग दस आचार्यों द्वारा विभिन्‍न विषयों पर 30 से 60 मिनट 
की दस अलग कक्षाएँ ली जाती थीं। प्रातः-सायं संध्या तथा 
ईश्वरप्रणिधान, आश्रम के मुख्य आचार्य श्री ज्ञानेन्द्रजी द्वारा सर्वेरे 
क्रियात्मक योगाभ्यास व रात्रि को सामयिक सामाजिक राष्ट्रीय विषयों, 
जैसे- स्वच्छता, भ्रष्टाचार-उन्मूलन, राष्ट्रक्षा, नशामुक्ति, शाकाहार, 
आदि पर प्रेरक प्रवचन दिए जाते थे। आश्रम के संस्थापक, 80 वर्ष 
पूरे कर चुके, समाधि की अवस्था तक पहुँच चुके संन्यासी स्वामी 
सत्यपतिजी द्वारा वेद-प्रवचन दिया जाता व ब्रह्मचारियों को यज्ञ 
कराना सिखाया जाता था। 

इस शिविर की मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें आसन, यम, 
नियम, प्राणायाम के आगे अप्टांग योग के अगले हिस्से प्रत्याहार तथा 
धारणा पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था तथा प्रशिक्षार्थी को ध्यान, 
धारणा और समाधि की ओर बढ़ने की ओर प्रेरित किया जाता था। 
आज समाज में इस प्रकार निराशा का भाव है कि साधारण साधक 
तो दूर, संन्यासी भी समाधि को असंभव मान उस ओर प्रयत्न नहीं 
करते। यहाँ विगत एक वर्ष से अधिक समय से अखण्ड यज्ञ प्रातः 
सात से सायं सात बजे तक भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त गोसेवा, 
विद्यार्थियों के लिये शिविर, यज्ञ-विज्ञान पर अनुसंधान तथा वैदिक 
साहित्य का प्रकाशन, आदि अनेक कार्य इस संस्थान द्वारा किए जा 
रहे हैं। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गुजगती, आदि भाषाओं में लगभग 5 
करोड़ रुपये का साहित्य प्रकाशित किया जा चुका है, जिसमें 
गुजराती-भाषा में प्रकाशित चारों वेद सम्मिलित हैं। दा 


:॥ दी कोर /नई, 207 


गज. पक्के मित्र 


:<अंडे मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे दोनों बहुत देर तक बचपन की 
पृथ्वीराज ही भीतर जाकर द्वारपाल ने हक बातें याद कर-करके हँसते रहे। 

का नाम लिया, कृष्ण दौड़े- अचानक कृष्ण बोले, मित्र ! 
बाहर आए। सुदामा को बाँहों में. भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं 

ण्या रे बच्चो ! बहुत समय भर लिया। फिर आदर से अन्दर ले भेजा? सुदामा चावल की पोटली 

पहले की बात है। श्रीकृष्ण गये। खुद परात में पानी लेकर देने में संकोच कर रहे थे। पर 

और सुदामा एक ही 8 रुजी के उन्होंने सुदामा के पैर धोए। अपने. कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर पोटली ले 

आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र साथ सिंहासन पर बैठाया। फिर ली। उसमें से लेकर प्रेम से दो मुट्ठी 

थे और एक-दूसरे पर जान चावल खाए। 


छिड़कते थे। समय बीता। कृष्ण कुछ दिन राजमहल में सुख से 
द्वारका के राजा बने। पर सुदामा का & (7) रहने के बाद सुदामा विदा हुए। घर 
जीवन तो गरीबी से भरा था। एक | (48 ह< लौटते समय वे सोच रहे थे कि 
दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा - कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं। अब 
कि आप बार कह चुके हैं । घर जाकर मैं पत्नी से क्या बा 2 
कि द्वारका के राजा श्रीकृष्ण आपके बिक --2 रू, की जब अपने गाँव पहुँचे ; 
मित्र हैं। आप उनके पास क्‍यों नहीं < हर चकित रह गए। जहाँ 
जाते? वे जरूर आपकी मदद ऊ् उनकी टूटी-फूटी झोपड़ी 
करेंगे। * थी, वहाँ अब महल 
सुदामा मान गए। फिर खड़ा था। मन-ही-मन 
बोले घर में तो कुछ बोले, यह चमत्कार 
नहीं। मित्र के लिए उपहार अवश्य कृष्ण ने ही 
क्या ले जाऊँ ? तब सुदामा किया है। उन्होंने मित्र 
जी की पत्नी पड़ोस से का मान रख लिया। 
थोड़े चावल ले आई ॥ [- >> ज्ॉ55555«& 
और पोटली,बनाकर + | 
सुदामा को दे दी। | 
सुदामा घर से चल पढ़े॥ | 
परूउनका मन *> 
डाँवाडोल हो रहा था। 
वे सोच रहे थे कृष्ण 
अब इतने बड़े राजा 
हो गए हैं। अगर 
उन्होंने न पहचाना 
तो? 
चलते-चलते बे >स्ज्ड 
द्वारका जा पहुँचे। 
कृष्ण के महल के द्वार ५ ्छ 
पर जा खड़े हुए ' ऐ बब्ड्ः 
द्वारपाल ने पूछा . कै 
आपको किससे मिलना # दूर 
है? सुदामा बोले मेरा ' ् “2 
नाम सुदामा है। मैं अपने _पि ऊज्डे र ऋषद | 


५! 
॥" 
|| 
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एक शिक्षक का अभिनन्दन पत्र + 


“3 ६४ ८-.' 


श्री कृष्ण बिहारी शर्माजी को शिक्षक दिवस पर उनका सार्वजनिक सम्मान 
किया गया। इस अवसर पर उन्हें एक अभिनन्दन-पत्र प्रदान किया गया। 
अभिनन्दन-पत्र पढ़कर आपको भी महसूस होगा कि वास्तव में आदरणीय 


दि हर शर्माजी अभिनन्दन के योग्य हैं। शर्माजी ही नहीं अपितु देश का प्रत्येक 
देवेन्द्रसिंहसिसौदिया.. शासकीय शिक्षक अभिनन्दन का पात्र है। 
अभिनन्दन-पत्र 
श्री कृष्ण बिहारी शर्माजी, 


आपका जन्म एक साधारण शिक्षक-परिवार में दिनांक 5 सितम्बर, 957 को हुआ। आप बचपन से 
कुशाग्र बुद्धिवाले छात्र रहे। आप हर कक्षाओं में अव्वल नम्बरों से उत्तीर्ण होते रहे। आपने शिक्षा पूर्ण होने 
के पश्चात्‌ अपने पिता के पेशे को अपनाया और राष्ट्रनिर्माता शिक्षक बनने का साहसिक निर्णय लिया। 

आप प्रात: अर्ली मॉर्निंग में उठकर अपनी दिनचर्या की शुरूआत सरकरी ड्यूटी को निभाते हुए बाहर 
शौच पर जा रहे लोगों की समझाईश के साथ करते हैं। घर लौटते वक्त आप 'स्कूल चलो' अभियान के 
तहत अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने हेतु प्रेरित करते है। हाँ, साथ ही 'मिड डेमिल' के लिए ताजी 
तरकारी भी खरीदते हुए आते हैं। तरकारी, आप स्कूल में देते हुए आते हैं ताकि बच्चों के स्कूल आने तक 
गरमा-गरम खाना तैयार हो सके। आप तरकारी खरीदने में मास्टर हैं, मोल-भाव के साथ अच्छी 
तरकाशी लेते हैं। 

बच्चों के 'मिड डे मिल' होने के पूर्व आप पंचायत के ओटले पर बैठकर मतदान-सूची का नवीनीकरण 
करते अक्सर देखे जाते हैं। आप इस कार्य को बेहद ही गम्भीरता से करते। आपने अपने जीवनकाल में 
लगभग पचास चुनाव करवा दिए हैं। चुनाव की इस प्रकिया में आप पर कभी कोई दाग नहीं लगा। यह 
अलग बात है कि चुनकर सभी दागृदार ही गए हैं। आपने पंच के चुनाव से लेकर सांसद तक के चुनाव 
निर्वाचन नामावली के शुद्धिकरण से पीठासीन-अधिकारी और मतगणना-अधिकारी के रूप में संपन्‍न 


सर ३७ कराए हैं। 'मिड डे मिल' के पश्चात्‌ आप उच्च कार्यालयों द्वारा चाही गई जानकारियों को तैयार कर ह 


नियमित रूप से पहुँचाते हैं। आपकी जानकारियों की परफेक्टनेस को कई बार उच्च अधिकारियों द्वारा 
सराहा गया। आपको जनगणना, आर्थिक और सामाजिक सर्वे, चुनाव की सफल ड्यूटी-जैसे राष्ट्रीय कार्य 
में योगदान हेतु कई बार सम्मानित किया गया। आजकल आप स्वच्छता अभियान में अपना बहुमूल्य 
योगदान प्रदान कर रहे हैं। आप एक श्रेष्ठ शिक्षक होने के साथ ही बाल मनौविज्ञानिक भी हैं। समस्त 
जिम्मेदारियों के निर्वहन के पश्चात्‌ जब आप पढ़ाते हैं, तो बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आप शेष रहे कुछ 
ही समय में 'गागर में सागर भरने” में माहिर हैं। आपसे समय-प्रबन्धन को सीखना चाहिए, आप एक 
कुशल प्रबन्धक भी हैं। 

आपके पढाए हुए कई विद्यार्थी देशभर में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। कुछ मंत्री पद भी पा गए हैं। एक- 
दो ने तो आपको निजी सहायक के रूप में काम करने के लिए प्रस्ताव भी दिए। आपने बहुत ही सहजता 


५ ) है, से इंकार कर दिया यह कहते हुए कि मुझे मेरा मूल कार्य करने में ही आनन्द आता है और सुख की & 
|; ) अनुभूति होती है। आप त्याग के देवता हैं। | 
दायित्व-निर्वाहन के प्रति सजग, कर्मठता, समर्पण, त्याग आपमें सहजता से पाया जाता है। ' 


सरलता आपके व्यक्तित्व के सीप की मोती है। उत्साह, उल्लास, संबल प्रदान करता आपका सान्निध्य 
हमारी निधि है। आप अधिकाधिक स्वाध्याय, अध्यापन, विन्‍्तन, मनन, समाजसेवा, राष्ट्रसेवा, योग- 
साधना, ईश्वरभक्ति आदि में एक अनुकरणीय कर्मयोगी की भाँति प्रेरणास््रोत सिद्ध होंगे। ईश्वर आपको 
स्वास्थ्य, दीर्घायु प्रदान करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुन: शत-शत अभिनन्दन... 

दिनांक 5 सितम्बर, 20॥6, शिक्षक दिवस 
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“आदि शंकराचार्य” संस्कृत-भाषा की 983 ई. में बनी इसी नाम 
की फ़िल्म का हिंदी-संस्करण है। आदि शंकराचार्य की इस 
बायोपिक फ़िल्म में उनके बचपन से लेकर 32 वर्ष की अल्पायु 
तक की महत्त्वपूर्ण घटनाओं को समेटने का सराहनीय प्रयास किया 


शर्य 


गया है। राष्ट्रीय फ़िल्म विकास निगम द्वारा निर्मित इस 
फ़िल्म में निर्देशक, पटकथाकार और अभिनेता 
जी.वी. अय्यर (4947-2003 ) ने व्यावसायिक पक्ष 
की अनदेखी कर कहानी पर गहन शोध और परिश्रम 
कर आचार्य शंकर के विविध रूपों की विस्तृत 
व्याख्या करने में अपनी भरपूर क्षमता का उपयोग 
किया है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत चिन्तन को 
पुनर्जीवित करते हुए सनातन हिंदू-धर्म के दार्शनिक 
आधार को सुदृढ़ करने का ऐतिहासिक कार्य किया। 
वे अपने अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्त के कारण इतिहास 
में अमर हैं। आचार्य शंकर ने बुद्धि, भाव और कर्म 
के संतुलन पर बल दिया। वे ज्ञान को अद्दैत ज्ञान की 
परम साधना मानते हैं; क्योंकि ज्ञान समस्त कर्मों को जलाकर भस्म 
कर देता है। वे सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण “ब्रह्मा' को मानते 
हैं। वेदान्तिक साधना ही समग्र साधना है। 

जगद्ुरु आदि शंकराचार्य का जन्म वैशाख शुक्ल पञ्चमी, सन्‌ 
788 तथा निधन 820 ई. में माना जाता है। इसके विपरीत उनके 
समकालीन राजा सुधन्वा के ताम्रपत्राभिलेख में उनका समय 509- 
477 ई.पू. माना गया है। इसके अनुसार 2047 ई. में आदि 


[७ 


७ प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर 


लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं 


फिल्म-समीक्षा 


शंकराचार्य 


शंकराचार्य का 2526वीं जयन्ती पड़ती है। इस फ़िल्म में उनका 
जन्म आठवीं शताब्दी में बताया गया है। 

आदि शंकराचार्य के महान्‌ व्यक्तित्व में धर्म-सुधारक, समाज- 
सुधारक, दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, योगी, भक्त, गुरु, कर्मनिष्ठ, 
विभिन्न सम्प्रदायों एवं मतों के समन्वयकर्त्ता जैसे रूप समाहित थे। 
वे जन-कल्याण की भावना से ओतप्रोत थे। उनका महान्‌ व्यक्तित्व 
सत्य के लिए सर्वस्व का त्याग करनेवाला था। उन्होंने शास्त्रीय ज्ञान 
की प्राप्ति के साथ ब्रह्मत्व का भी अनुभव किया था। उनके 
व्यक्तित्व में अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टद्रैतवाद और निर्गुण 
ब्रह्म के साथ सगुण-साकार की भक्ति की धाराएँ समाहित थीं। 
“जीव ही ब्रह्म है, अन्य नहीं' पर जोर देनेवाले आदि शंकराचार्य 
ने ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या का उद्घोष किया। अद्वैत ज्ञान ही सभी 
साधनाओं की परम उपलब्धि है। उन्होंने अपने अकाट्य तर्क से 
शैव, शाक्त और वैष्णवों का इंद्ग समाप्त कर पञ्चदेवोपासना का 
मार्ग दिखाया। कुछ विद्वान्‌ शंकराचार्य पर बौद्ध शून्यवाद का प्रभाव 
देखते हैं। आचार्य शंकर में मायावाद पर महायान बौद्ध चिन्तन का 
प्रभाव मानकर उनको 'प्रच्छन्‍न बुद्ध कहा गया। आचार्य शंकर के 
उपदेश आत्मा और परमात्मा की एकरूपता पर आधारित हैं। 

फ़िल्म के प्रारम्भ में नदी किनारे गायत्री महामंत्र का वाचन 
हृदयस्पर्शी है। जैन और बौद्ध-मंत्रों का घोष भी सुनाई पड़ता है। 
नदी से जल लेकर आती स्त्री जैसे स्वाभाविक दृश्य हैं। गुरुकुल 
का मनमोहक दृश्य है। पहले की शिक्षा गुरुकुल-पद्धति पर 
आधारित थी जहाँ बच्चों के व्यक्तित्व का समग्र विकास होता था। 
बच्चे गुरु की शरण में शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल-परिसर में 
पूजा-पाठ का दृश्य, तुलसी के पौधों में जल डालने 
जैसे दृश्य प्रकृति के संग पर्यावरण-संरक्षण का 
प्रतीक हैं। परमात्मा सम्पूर्ण विश्व का जन्मदाता है, 
वह निराकार है और ओंकार से पहचाना जाता है। 
गुरुकुल में शिक्षा, दीक्षा और संस्कार का अच्छा 
चित्रण किया गया है। बालक शंकर के पिता 
शिवगुरु (भारत भूषण) तथा आर्यम्बा (एल.वी. 
शारदा राव) का अभिनय अच्छा, स्वाभाविक, 
प्रभावी और सुन्दर है। गुरुकुल में पढ़ाई के अलावा 
छात्र भिक्षाटन भी करते हैं। पिता शंकर को अपने 
पास बुलाते हैं। पिता कहते हैं- अंत की और जा 
रहे हैं। शरीर नाशवानू है। बेटे, मृत्यु को मुत्यु 
मानना चाहिए। उसे अपना दोस्त (मित्र) समझो। आकाश से गिरा 
हुआ पानी जैसे समुद्र की और चला जाता है उसी प्रकार देवों को 
किया हुआ नमस्कार परमेश्वर को पहुँचता है। शंकर के पिता 
प्रसन्‍नतापूर्वक मृत्यु का आलिंगन करते हैं। शंकर की माँ रोकर 
विलाप करती है। शिवगुरु का दाह-संस्कार होता है। अतीत, 
वर्तमान और भविष्य- सब प्रभु के अधीन है। गुरुकुल में गायत्री- 
महामंत्र और वेद की ऋचाओं का पाठ किया जाता है। यह शरीर 
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बी है, अंत की ओर जा रहा हूँ- 
पिता की ऐसी सहज और अति गंभीर बातों 
का बालक शंकर के मन, मस्तिष्क और 
हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसे पिता 
की यह बात बार-बार याद आती है। शंकर 
की बाल्यावस्था का बेहतरीन चित्रण किया 
गया है। वृक्ष के नीचे आचार्य से शिक्षा पाने 
का दृश्य भी अच्छा है। प्राचीन गुरुकल 
शिक्षा-पद्धति का प्रभावी फ़िल्मांकन फिल्म 
की खास विशेषता है। लगभग 2 घंटे 34 
मिनट की फ़िल्म में 40 मिनट का समय 
गुरुकुल पर केन्द्रित किया गया है। यह 
दर्शनों को गुरुकुल-व्यवस्था की 
विशेषताओं, उपयोगिता और प्रासंगिकता 
पर चिन्तन-मनन करने के लिए प्रेरित 
करता है। वर्तमान में लोग कंप्यूटर पर 
अश्रित हो रहे हैं। इससे लाभ और हानि- 
दोनों है। मनुष्य के दिमाग ने ही कंप्यूटर का 
आविष्कार किया है। गुरुकुल में श्रवण- 
विद्या से लाखों पृष्ठ की सामग्रियाँ का 
स्मरण कराया जाता था। छात्रों को यह 
कण्ठस्थ रहता था। वैज्ञानिकों के अनुसार 
मानव-मस्तिष्क में कम-से-कम चार अरब 
पृष्ठों की समग्रियों को स्मरण रखने की 
क्षमता है। इसका उदाहरण आचार्य 
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शंकराचार्य जैसे सैकड़ों मनीषी हैं। वर्तमान 
में अहमदाबाद (गुजरात) में स्थित 
गुरुकुल में छात्रों को वैदिक रीति से शिक्षा 
प्रदान कर व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास 
करवाया जाता है। बालक शंकर के मित्र 
ज्ञान शर्मा और मृत्यु हैं। शंकर को ज्ञात है 
कि ज्ञान और मुत्यु- दोनों के शरीर नहीं 
होते। अतीत, वर्तमान और भविष्य पर 
नियंत्रण करनेवाले भगवान्‌ तीसरी आँख से 
देखते रहते हैं। 

फ़िल्म में शंकर एक घर में भिक्षा 
माँगता है। गृहस्वामिनी उसे सिर्फ आँवला 
देती है। वह रोकर कहती है- मेरे पति 
इतना ही अनाज लाते हैं कि मैं तुझे दे नहीं 
सकती। एक अन्य दृश्य में एक धनी व्यक्ति 
कई लोगों को भिक्षा देता है। एक शिक्षार्थी 
कहता है- नहीं चाहिए. मुझे आपकी 
भिक्षा। मैं आवश्यकता से अधिक का 


संग्रह पाप का ढेर समझता हूँ। 
बालक शंकर की जिज्ञासा- 'सब 
लोगों को एक भाव से देखना कैसे सम्भव 


है ?'- का उत्तर आचार्य देते हैं- संन्यास। 
शंकर अपनी माँ से कहता है- मैं संन्यास 
लूँगा। नदी में मगरमच्छ से बचने पर शंकर 
माँ से संन्यास लेने की अनुमति ले लेता है। 
वह जीवन का रहस्य जानना चाहता है- 
सिर्फ कर्म से। शंकर गुरु गोविन्दपाद के 
पास जाता है। रास्ते में पेड़ गिरने से एक 
व्यक्ति दबकर मर जाता है। शंकर की 
आँखों में आँसू है। एक आदमी कहता है- 
देवता ने न्याय किया है। शंकर कहता है- 
तुम्हारी लीला मेरे ज्ञान से परे है। मैं तुम्हें 
जानना चाहता हूँ आँधी। बौद्ध और जैन- 
मंत्रों की गूँज के बीच नेपथ्य से आवाज 
आती है- जो जल के स्रोत को जानता है, 
वही ब्रह्माण्ड का स्वामी है। संन्‍्यासी शंकर 
नर्मदा नदी के किनारे गुरु गोविन्दपाद से 
कहता है- संसार के उस पार पहुँचने 
आया हूँ, आपकी शरण में। शंकर शिक्षा 
पाते हैं- शरीर पैदा होता है, नष्ट होता है, 
आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा देह से परे है, 
वाद-विवाद से परे है और इसमें विश्वास 
रखनेवाला ही परम आनन्द की प्राप्ति 
करता है। गुरु ने शंकर को प्राचीन ग्रंथों के 
अध्ययन, नष्ट हो रहे वेदान्त-ग्रन्थ तथा 
उपनिषदों को सुरक्षित एवं संवर्धित करने 
का निर्देश दिया। ज्ञात हो कि शंकराचार्य 
को गुरु गोविन्दपाद से ही 'परमहंस' की 


उपाधि मिली। 

शंकराचार्य को काशी में दो घटनाओं 
से भी ज्ञान प्राप्त हुआ। वे रास्ते में एक 
चाण्डाछ को हटने के लिए कहते हैं। 
चाण्डाल कहता है- आप शरीर में 
रहनेवाले एक परमात्मा की उपेक्षा कर रहे 
हैं। आप अब्राह्मण हैं। अतएव आप मेरे 
मार्ग से हट जाएँ। चाण्डाल की देववाणी से 
शंकर को ज्ञान मिला। उन्हें शिव और चार 
देवों के दर्शन हुए। उन्होंने सुप्रसिद्ध भजन 
“भज गोविन्दम्‌' की रचना की। अद्वैतवाद 
के कारण आचार्य शंकर की प्रसिद्धि 
चतुर्दिक्‌ फैली। कुमारिल भट्ट ने अपने 
अन्तिम समय में उनकी प्रशंसा कर अपने 
शिष्य मण्डन मिश्र से मिलने को कहा। 
आचार्य शंकर का मण्डन मिश्र को पराजित 
कर उनकी पत्नी उभय भारती का सम्मान 
करना अद्भुत है। उनका तोता भी संस्कृत 
में बोलता था। यह शास्त्रार्थ आज भी 
प्रसिद्ध है। आचार्य ने मण्डन मिश्र का नाम 
सुरेध्वराचार्य रखा। शंकराचार्य के प्रमुख 
शिष्य पद्मपादाचार्य, हस्तामालकाचार्य, 
तोटकाचार्य और सुरेश्वराचार्य थे। 

आचार्य शंकर की विजय-यात्रा दूर-दूर 
तक हुई। समुद्र-दृश्य में माता पूर्णेश्वरी का 
गान कर वे कहते हैं- तुम्हारे चरण ही 
सबसे अधिक पूजनीय हैं। संन्यास से ही 
मोक्ष मिलता है। एक दृश्य में भैरव 
शंकराचार्य को चुनौती देकर काली माँ की 
बलि देना चाहता है। रास्ते में भैरव को एक 
सिंह मार देता है। यात्रा की थकान से 
शंकराचार्य अस्वस्थ होते हैं। सुरेधवर उनको 
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- हक 
अपने शरीर को नष्ट करने से मना करते 
हैं। शंकर कहते हैं कि गंगास््रान के बाद 
ठीक हो जाऊँगा। वे गंगा की आराधना 
कर कहते हैं- हे गंगे, तुम्हारे जल की यह 
धारा तुम्हारे वक्ष से झरनेवाला दूध है जिसे 
पीकर तुम्हारा यह शिष्य महान्‌ कवियों की 
तरह कविता कर सकता है। 

आचार्य शंकर ने पूरे देश को धार्मिक, 
दार्शनिक, भौगोलिक, आध्यात्मिक और 
सांस्कृतिक एकता के अविच्छिन्न सूत्र में 
बाँधने का अविस्मरणीय कार्य किया। पाँच 
मठों की स्थापना, दशनामी सन्यासियों को 
सुव्यवस्थित रूप देना, सगुण-निर्गुण का 
भेद मिटाने का प्रयास, उपनिषदों, गीता एवं 
ब्ह्मसूत्र (प्रस्थानत्रयी ) पर भाष्य लिखना 
जैसे कार्यों से उन्होंने भारतीय संस्कृति एवं 
धर्म के विस्तार में अमूल्य योगदान दिया। 

शंकराचार्य ने समस्त मानव जाति को 
जीवन-मुक्ति के लिए एक सूत्र में कहा- 
दुर्जन सज्जन बनें, सज्जन शान्त बनें। 
शान्तजन बन्धनों से मुक्त हों और मुक्त 
अन्य जनों को मुक्त करें। उन्होंने ज्ञानी 
लोगों का मुख्य उद्देश्य बताया कि स्वयं 
को भ्रम एवं माया से मुक्त करना एवम्‌ 
ईश्वर व ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना 
चाहिए। 

जगदुरु आद्य शंकराचार्य ने अपने 
जीवनकाल में देश के भिन्न-भिन्न स्थानों 
पर 5 मठों की स्थापना की और वहाँ 
शंकराचार्य नियुक्त किये : 
१. ज्योतिर्मठ (बद्रीका श्रम, 
उत्तराखण्ड) : स्थापना- 492 ई.पू. 


संस्कृत-भाषा में निर्मित 'आदि 
शंकराचार्य फ़िल्म में शंकर 
की बाल्यावस्था का बेहतरीन 
चित्रण किया गया है। वृक्ष के 
नीचे आचार्य से शिक्षा पाने का 
दृश्य भी अच्छा है। प्राचीन 
गुरुकुल शिक्षा-पद्धति का 
प्रभावी फ़िल्मांकन फ़िल्म की 
खास विशेषता है। लगभग 2 
घंटे 34 मिनट की फ़िल्म में 40 
मिनटका समय गुरुकुल पर 
केन्द्रित किया गया है। यह 
दर्शकों को गुरुकुल-व्यवस्था 
की विशेषताओं, उपयोगिता 
और प्रासंगिकता पर चिन्तन- 
मनन करने के लिए प्रेरित 
करता है। 


वेद- अथर्ववेद, महावाक्य- 
अयमात्म ब्रह्म, प्रथम शंकराचार्य- 
तोटकाचार्य 

. द्वाका शारदा मठ (द्वारका, 
गुजरात) : स्थापना- 489 ई.पू., 
वेद-सामवेद , महावाक्य- 
'तत्त्वमसि', प्रथम शंकराचार्य- 
हस्तमालकाचार्य 

. श्ृंगगी शारदा मठ ए(थंगेरी, 
कनार्टक) : स्थापना- 490 ई.पू., 
वेद-यजुर्वेद, महावाक्य- अहं 
ब्रहामास्मि, प्रथम शंकराचार्य- 
सुरेश्वराचार्य 

. गोवर्धन मठ (जगन्नाथपुरी, 
ओड़ीशा) : स्थापना- 486 ई.पू., 
वेद- ऋग्वेद, महावाक्य- प्रज्ञानम्‌ 
ब्रह्म, प्रथम शंकराचार्य- पद्मपादाचार्य 


>> 


| 


ने 


5. काञ्ची कामकोटि. मठ 
(काज्चीपुरमू, तमिलनाडु) 
स्थापना- 482 ई.पू., प्रथम 


शंकराचार्य- सुरेश्वराचार्य 

मात्र आठ वर्ष की आयु में संन्‍्यासी 
बनकर केरल से पदयात्रा कर नर्मदा नदी 
के तट पर ओकोारेश्वर पहुँचकर गुरु 


गोविन्दपाद से योग तथा अद्वैत ब्रह्मज्ञान 
प्राप्करर वे जीवनपर्यत धर्म और समाज 
को व्यवस्थित करने के अपने लक्ष्य में 
सक्रिय रहे। आचार्य शंकर ने मात्र 32 वर्ष 
की अल्पायु में सम्पूर्ण विश्व एवं मानव को 
एकसूत्र में बाँधने और भारतीय संस्कृति 
के प्रचार-प्रसार का ऐसा अद्भुत व 
अनुकरणीय कार्य किया, जिसे करने में 
कई जीवन लग जाता है। शंकराचार्य ने 
जिस (वर्ण पर आधारित ब्राह्मण-प्रधान 
सामाजिक व्यवस्था ) व्यवस्था का समर्थन 
किया, वर्तमान में समाजवादियों और 
हा द्वारा उसका विरोध किया जा रहा 
| 

फिल्म में आदि शंकराचार्य का 
अभिनय सुप्रसिद्ध अभिनेता सर्वदमन डी. 
बनर्जी ने किया है। उन्‍नाव-निवासी 
सर्वदमन ने हिंदी-फिल्म “स्वामी 
विवेकानन्द!' (4983),  हिंदी- 
धारावाहिक “श्रीकृष्ण (4993) में 
श्रीकृण का अभिनय कर दर्शकों पर 
अमिट छाप छोड़ी है। आचार्य शंकर के 
अतिरिक्त प्रज्ञान (श्रीनिवास प्रभु ), मृत्यु 
(टी.एस. नागभरण), शिवगुरु (भारत 
भूषण ), पद्मपादाचार्य (मंजुनाथ भट्ट), 
तोटकाचार्य (गोपाल), हस्तमालकाचार्य 
(वी.आर.के. प्रसाद), सुरेश्वराचार्य 
(एम.वी. नारायण राव), आमर्यम्बा 
(एल.वी. शारदा राव), उभय भारती 
(लीला नारायण राव), कुमारिल भट्ट 
(श्रीपति बल्लाल), आदि पात्रों ने अपने 
गम्भीर एवं स्वाभाविक अभिनय से एक 
विशेष प्रभाव छोड़ा है। एम. बालमुरली 
कृष्ण ने फ़िल्म में संगीत दिया है। 

भारत वेदों की जन्मस्थली है और 
शारदा सम्पूर्ण संसार की जननी है। आदि 
शंकराचार्य की मान्यता है कि काल 
सबको नष्ट कर देता है। मेरे लिए मुत्यु भी 
एक अटल साधना है। आत्मा निडर, शान्त 
ब्रह्म में समा जाती है। यह मधुर, मनोहर 
आनन्द की राह है। सब इसी राह पर चलें। 

संस्कृत-फिल्म का हिंदी-संस्करण 
होने के कारण फ़िल्म में गंभीरता अधिक 
है। ऐसी फ़िल्मों को निर्माण हिंदी एवं अन्य 
क्षेत्रीय भाषाओं में होने पर लोगों को 
मौलिकता एवं ज्ञानवृद्धि के साथ भारतीय 
जीवन-मूल्यों को नयी दृष्टि से देखने का 
सुअवसर भी प्राप्त होगा। छ् 
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सह 
बनना चाहता था कुछ और ही मैं 
॥ आनन्द वर्णवाल, नोएडा (की 

शछ& 
है है 


जीवन की इन राहों पर आज शाम अकेला बेठा हूँ, 
कहता है यह दिल मेरा कि अपने अरमानों को 

इस कलम की स्याही से, इन पन्नों पर सजा डाले, 
सोचता हूँ कहाँ से करूँ शुरूआत, 

क्यों कि याद नहीं उन पलों की, 

जब पैदा लेने शुरू हुए थे मेरे दिल में ये जृज्बात, 
मेरे जुज्बातों का खून इस जमाने ने कर डाला, 
बनना चाहता था कुछ और ही मैं, 

पर इस जमाने ने मुझे कुछ और ही बना डाला! 

जब याद करता हूँ अपना बचपन 

तब हल्की-सी मुस्कुराहट देती है होठों पर दस्तक 
याद आते हैं वे दिन 

जब कागज के जुहाजों को छतों से उड़ाया करते थे, 
और उन्हीं पर बैठकर उड़ने के सपने सजाया करते थे, 
वह पिताजी के कन्धों पर मेले घूमना, 

वो होली के गुलाल और दीवाली के पटाखों 

को लेकर दिन-रात झूमना, 

वो गर्मी की छुट्टियों का बेशब्री से इंतजार, 

याद आता है मुझे अब मेरी नानी का घर-द्वार 

वह शाम की चाय के साथ उनकी गोद में सोना, 
ओर हर शाम वही परियों वाली कहानी सुनने को रोना, 
खट्टी-मीठी यादें आती हैं जब भी मेरे सामने 

वह हल्की-सी मुस्कुराहट थोड़ी और बड़ी हो जाती है. 
तभी होता है सच्चाई का सामना 

ओर पड़ता है जमाने से पाला 

बनना चाहता था कुछ और ही मैं 

पर इस जमाने ने मुझे कुछ और ही बना डाला! 

याद आते हैं बचपन के साथी जिनके साथ 

लटूटू नचाया करता था, 

कड़कड़ाती धूप में घर की छत जिन पर 

पतंगें उड़ाया करता था, 

कटी पतंगों के पीछे भागना, 

कंचे जीतने की खुशी में रातभर जागना, 

पढ़ाई न करने पर मास्टरजी की मार, 

रात में खाने के समय माँ का प्यार, 

दूध न पीने पर दादाजी की डाँट, 

रूठ जाने पर दादी का मनाना, 

और न मानने पर उनका मुझे गाना सुनाना 

अजीब सा महसूस होता ही कि कैसे वक्त गुजार डाला, 
बनना चाहता था कुछ ओर ही में 

पर इस जूमाने ने मुझे कुछ और ही बना डाला! 


27०००««- हल में मिटती 


ब रेखा भाटिया, नॉर्थ केरोलिना, सं.रा. अमेरिका 


में भी कितनी अजीब हूँ ! 

अपने ही चहेरे पर मुस्कान ढूँढ़ती हूँ, 
टूटी उम्मीदों को जोड़ सपने सँजोती हूँ, 
फिर टूटे सपनों से आस्था का दामन भिंगोती हूँ, 

मैं भी कितनी अजीब हूँ ! 

उच्च शिक्षा के लिए जीवन झोंक देती हूँ, 

देवी स्वरूप होकर समानता की बात करती हूँ , 

फिर चरित्रहीनता के लांछन को फटे आँचल से पोछती हूँ, 
में भी कितनी अजीब हूँ! 

रातों में जागकर हरेक के लिए दुआए माँगती हूँ, 

सबकी संतुष्टि के लिए कोल्हू का बैल बन जाती हूँ, 

फिर दुत्कारे जाने पर भी सेवाकर्म करती हूँ, 

में भी कितनी अजीब हूँ! 

वंशों के बीज मानव-जीवन में बोती हूँ, 

रिश्ते-नातों, समाज, संस्कारों की फसल सींचती हूँ, 

फिर स्वयं का बीज मिटते देख चुप रहती हूँ, 

मैं भी कितनी अजीब हूँ! 

दुःख-दर्द से छिप्पन-छिपाई खेलती हूँ, 

सबके घावों पर प्यार का मलहम मलती हूँ, 

फिर अपने कुरेदे जख्मों को नासूर बनने देती हूँ, 

मैं भी कितनी अजीब हूँ! 

समाज के खोखले मापदण्डों पर खरी उतरती हूँ, 
गुण-सम्पन्न होकर अयोग्य समाज में रहती हूँ, 

फिर हर अग्रि-परीक्षा का नम्नता से आग्रह करती हूँ, 

मैं भी कितनी अजीब हूँ! 

युगों से नारी अस्तित्व मिटने की मार सहती हूँ, 

स्वयं मिटकर सबका दामन खुशियों से भरती हूँ, 

फिर भी विल॒प्त होती मौन बेटी मुस्कान की आस में मिटती हूँ, 
मैं भी कितनी अजीब हूँ! 


कर दी कोर नई, 2007 
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